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भूमिका 


्राजकल लोग, विशेषकर नवयुवक, एकान्त में घंटो दिमाग 
लङाकर, नवोन-पाचौन भाव जो कड दाथ च्या, उन्हे पद्य के 
दृटे-फूटे सवे मे ढालकर चाहते है कि संसार उसकी मधुर भाव- 
भरी मूर्तिं को अपने हदय में स्थान देकर उसका गोरव बदरे । 
परन्तु जो लोग सादित्य-संसार मे अभी नये-नये चले आ रदे है, 
उने पास णेखा सांच। काँ है जिसमे वे अपने भावों को ढाल- 
कर मनोहर रूग चौर सुन्दर अकार-विशि् मूत्तिं संसार को 
दिखा सके १ हमने यद्‌ पुस्तक रूपी साँच। उन्दीं के लिए तैयार 
किया है। वे अपने भाव--च्रपने विचार इस साचे में टालकर 
उसे सुन्दर पद्य-रूप में संसार के सामने रक्खे । फिर देखे, संसार 
उनके रचना-चातुयै का कितना सम्मान करता है । 

यह पुस्तक नोखिख पद्य-स्वयिताश्नों के काम कौ हे । इसमे 
उन्दी विषयों का वर्णन क्रिया गयादहै, जिनकी प्रारम्भ में 
श्रावश्यकता पड़ती है । इसे पद्‌ लेने के पश्चात्‌ कोई अलंकार 
न्थ पद्ना चाहिये, तव कवित्व-शक्ति विकसित होगी । 

इस पुस्तक मे सव बातें सरल भाषा मे अच्छी तरह समम्ा- 
कर लिखी गई है । नये संस्करण मे अलंकार च्रोर प्रस्तार काभी 
समावेश कर दिया गया है । चंदो की संख्या मी बदा दी गड हे । 
इससे यह पुस्तक स्वीग-पूरं रौर वियार्थियों के लिये बडीटी 
उपयोगो हो गई है । आशा है, पटनेवाले इससे पूरा लाभ उटा्येगे । 


अ, 


छदो के उदाहरण ङ तो हमने स्वरचित रख दिये ह, 
जिनके नीचे किसी का नाम नहीं । कुच अन्य कविर्यो के भरन्थों 
से लेकर लिखे है, उनके नीचे हमने कवियों के नाम लिख 
दिये है। । 

रामनरेश त्रिपाठा 
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हिन्दी-पय-रचना 


स म 7 न 

पद्य की परिभाषा 

हिन्दी-भाषा मं वाक्य-रवनादो प्रकार कोहोतीदै- णक का 
गद्य च्मौर दूसरे के पद्य कहते टै । जिस रचना म वाक्यको 
मारां वा उसके वर्णो का कई नियमित क्रम, कई नियमित 
संख्या या नियमित विराम, गति अथवा प्रवाद्‌ क्रा विचारन दो, 
उसे गद्य कते है । च्यौर जिस रचना में मात्रा, वर्णं विराम, गति 
तथा चरणान्त में तुकवन्दो के नियमों का विचार रखकर पद्‌- 
योजना को जातो है, उस पद्य, न्द्‌ वा कविता कहते देँ । अर्थान 
जो गाते साधारण वोल-चाल मं कदो जाती है, उसे ग कहते है 
अर जो गिने हए अन्तर या मात्रा श्रौर पदों के द्वारा एक नियमित 
रूप मं कटी जाती है, उसे पद्य करते है । गय में व्याकरणानुसार 
शब्दों केक्रम काध्यान अवश्य रखना पड़ता; रौर पद्य में 
शब्दां के क्रम मे उलट-केर हो जने में भी कोई दोप नहो माना 
जाता। 


पयय की विशेषताए 


गद्य से पद्य में कई विरोपतायें टै । उनमें से कद ये है-- 
१--पद्य में थोडे शब्दों के द्वारा धिक बातें कहो जा 
सकतो है । 


२ हिन्दो-पव्य-र्चना 


२--पद्य का सम्बन्ध गान-विद्या से है रोर गान-विदा प्राणि- 
सान्न का हदय माह लेती है । इसलिये पद्य मनुष्य के स्वभाव 
ही सप्रियदहै। 

२- पद्य की रचना प्रायः श्चक्तगें, माराश्नों च्रौर पदोँंकी 
गिनती के श्रनुसार क्रमवद्ध होतो है । इसलिये वह पदृनेमेभी 
अन्छा मालम होता है। 

पद्य का कंठस्थ रखने में सुविधा होती हे। 

५--पद कं द्रारा थोडे समयमे श्रधिक प्रभावोतपादकः वातं 
कहो जा सक्तो हैं । 

६- पद्य केट्रारा भाषामें स्थिरता श्रौर प्रोदृता आती दहे। 
आषा के च्रधिकांश ललित शरोर प्रभावशालो शब्दे प्रायः पद्य-्रारा 
ही समाज में प्रचार पाते हे । 


वणं श्रोर मात्रा 
वणं या श्क्तरदो प्रकारके होते दीघं वा “गुरु” श्रौर 


हस्व वा “लु” ] 
9. ~ [र ५ [4 
वणो के उ्ारण में जो समय लगता है, उसे माचा कहते है । 
जो समय हस्व वणं, जेसे-- श्च, इ, उ, ऋ, क, कि, कु, छ, 


इत्यादि क उच्चारण मं लगताहं, उसको एक मात्रा मानी जाती 
है; च्रौर जो समय दीघं वणं, जैसे- श्रा,ई,ऊ.ग,रे.्रो,च्ं+अः 
श्रादि के उच्चारण मे लगतादहै, उसकी दो माराः मानी जाती 
हैः । क्योकि दीवे वणं के उच्चारण में हस्व वणे की चपेक्ता दुगुना 
समय लगताहै। 

उदाहरण--जैसे “राजा” शब्द्‌; इसमें रा श्रोर जा दोनों 
अन्तर दीधे हैँ । इसलिये इनमे से प्रव्येक मे दो-दो मात्रा है, नीर 
दानां में मिलकर चार मात्रा है । इसो भकार "कला" शब्द्‌ में 


दिन्दो-पदय-रचना द 


क, हस्र ओर न्ला' दीघं है) "कः की एक मात्रा त्मौर न्लाःकी 
दो माच्राएं, दोनो मिलकर इस शब्द में तीन मात्रां हुई । 
अनुस्वार चनौर विसर्गं को भी दो माचा मानी जाती है। 
जैसे--““संग"', इस शब्द मे “स” दीघं ज्रौर “गः हस्व है; रोर 
दुःख में “दुः” दीघं रोर “खः हस्व है । 
परन्तु जिस अन्तर के उपर शअद्ध-विन्दु हो, उसकी एक हो मात्रा 
मानी जाती है । जैसे "हँस, इसमे “हं” श्र "स" दोनों को 
एक-एक मात्रा है । 
दिन्दी-कचिता में संयुक्ता्तर के पहले का अन्तर कहीं दोघ 
माना जाता है, कदी नहीं । दोनों भ्रकार के उदाहरण मिलने है। 
यह कवि को उच्छा श्रोर सुभीते को बात है । चाहे वह संयुक्तात्तर 
के पहले अन्तर के दीघं माने या हस्व । हिन्दी-भाषा मे इसके लिए 
काई खास नियम नहीं है । दाँ, कद्र शब्दों मे संयुक्तात्तर ऊ पटल 
रन्तर का दीघं मानना ही पड़ता है । जैसे- सत्य, कल्प, रम्य, तत्व 
शब्द्‌ खादि । इसमे स, क, र, तश्रोर श दोघं माने जार्यँगे रौर 
त्य, ल्प, भ्य, त्व, च्रौर व्ट्‌ हस्व। 
परन्तु करिसो शब्द्‌ का प्रहला ्रन्नर यदि संयुक्त हैतो उस 
शव्द स पहले जो शब्द है उसका अन्तिम श्चक्तर दीघं ही पठा 
जायगा, इसके लिये कई वाध्यता नहीं है । पद्नेमें जिस तरह 
खगमता हो, उस वैसा दी पठ्‌ लेना चादिये । जैसे, सूर्य-प्रभा; इसमें 
भ्रके पहले काय दीघं भी पाज सकता च्मौर हस्र भी। कवि 
च्पनो सुविधा के अनुसार चाहे जैसा प्रयोग कर सकता है । 


लघु रौर गुरु 


. पद्य-साहित्य में हस्र वणं का लघु चोर दीं वणं को गुरु कहते 
ह। लघु का चिन्द एक खड़ी पाई ५५।१ श्रोर गुरु का चिन्ह "८5" है । 


1 हिन्दी -पद्य-रचना 


सभीते के अनुसार हिन्दोके कवि कभो-कमभी गुरु अन्तरका 
लघु कर लिया करते हँ । जैसे दुःख का दुखसंग को संग, राजा 
का राज इत्यादि । 

परन्तु खा्ष-खास शब्द्‌, जो दोनों रूपा मे प्रचलित है, उन्हीं का 
ठेसा करने का कवि का अधिकार है, सव शब्दां का नदीं । दिन्दी- 
कवितामेहल वणं को एक मात्रा मानी जाती है। जैसे महान्‌ में 
नको ध्न") च्रौर सनमें नका “तः मान लिया गयाहे। 

कभी-कभी उन्द्‌ की गति के विचार से गुरु वणं के लघु पटना 
पड़ता है। जैसे-जामवन्त के वचन साहाय--इसमें ““साहायेः” 
शच्द्‌ का भसा" वणं गुरु होने पर भी लघु पदा जायगा । 


गति ओरौर यतिं 


्रव्येक न्द्‌ मे एकर प्रकार कौ गति श्रथात्‌ पाठ-प्वाहभो 
होना है । इसका काइ सखतरास नियम नहीं वतलया जा सकता) 
इसका जानना केवल अभ्यास पर निभेर है । जैसे--`"लखन जव 
सकाप वचन बोले--इसमें १६ मात्राः तो है; परन्तु चौपाई को 
गति नदीं है । यहाँ गति-भङ्ग-दोप माना जायगा। इसकी गति 

क करन स यह्‌ "लखन सकाप वचन जत्र वाले" हीगा। 

बहत सद्धन्दांमं विराम का भो नियम होतादहे। श्र्थान्‌ 
पिङ्गल के अनुसार शब्द्‌-याजना इस प्रकार से होती है कि पदृते- 
पदृतं नियमित स्थान पर थोड़ा-सा रुककर तत्र आगे पढना पड़ता 
है, उसे विराम, विश्राम या यति कहते हें । 


गण 


तोन-तोन वर्णो का एक-एक गण होता । गण ८ हैँ । उनके 
नाम च्रोर लक्तण नोच लिखे जाते ह - 


हिन्दो-पद्य-रचना ~ 


संख्या गण रूप संकेत नाम उद्राहिरया 
१ मगण ऽऽ 5 म मायावी 
२ नगण 1 ॥ ॥ न लालन 
३ भगण 5॥॥ भ भारत 
श यगण । 55 य भवानी 
५ जगण | ऽ ज जवान 
६ रग 515 र रादिणो 
७ सगण । । ऽ स सरला 
८ तगण 55॥ त संसार 


इन आडों गणो का इनके रूप-सदित याद रण्वन को कई युक्तियां 
द; जेसे-- 
“यमाताराजभानसलगम्‌'” | 

इस सूत मे पल ऊ आठ त्तर ्राठो गणां के चअद्यक्तर हें । 
इसी सूत्र मे गणांकेखूपमभो हे। जिस गण का जानना हो, उसी 
च््तर के साथत्रागेकेदौ श्चन्षर शरीर मिलान स वह्‌ गण वन 
जायगा । जैसे यग कौ पचान कं लिये यके ्गेकंदो अक्तर 
मिलाये तो “यमाता हु । इसमें आदिमे लघु ्मोर मध्य अर 
अंतमे दो गुरु है । इसी प्रकार यदि सगण जानना हसा तो स क 
श्ागे के “लग्‌” को उसके साथ मिलाया तो “सलगम्‌?? हश्रा। 
गक श्राने ्रनुस्वार है, इसलिये ^. गुरु हरा । ्रतएव चआ्मादि 
लघु, मध्य लघु श्रोर श्रंत गुरु सगण हुत्रा । इसी प्रकार रौर गण 
मी निकल आते है । आठ श्रक्तरों के बाद लश्रौर ग श्रक्ञर लघु 
ओर गुरुके मंकेत नामे । 

दूसरो रोति- 

श्ागे लिखे दोहे से भी गणो श्नौर उनके रूपां का पता चल 
जाता है - 


हिन्दी-पद्य-रचना 


शादि मध्य अव्रसान में,यरत सदा लवु मान। 
क्रमसेहोते भज सगुरु, मन गुरुलघु त्रय जान॥ 
अर्थात्‌ यगण के च्मादि म लघु, शेष दोनों गुरू; रगण क मध्य 
में लघु, शेष आदि ओर अन्त में गुरू; तगण के श्रवसान (शन्त) 
में लघु, शोष पहले दो गुरु; इसी प्रकार भगण, जगण च्रोर सगण 
के आदि, मध्य च्रोर अन्त में करमशः गुरु रौर शेष लघु होत है। 
मगर में तीनों वणं गुरु श्रौर नगर में तीनों लघु होते हैं । 


देवता, गणागण॒ च्रौर कल 


श्राठों गणों के ्राठ देवता माने गये दै, श्रोर उनके फन्नमभी 
भिन्न-भिन्नदहं। व दस प्रकार 


„0११ 


गण देवता फल 
म प्रश्वी श्री 
न स्वगं सुख 
भ चन्द्रमा यश 
य जल वृद्धि 
ज सुय शोक 
र अन्म मृत्यु 
स चायु श्रम 
त ्मक्राश शून्य 


नोचे लिखे शोक कोयाद करलेने सेमां के देवता श्रौर 
उनके फल संत्तेग़ ही में मालूम हो जायगे- 

मो भूमिः श्रियमातनोति य जलं ब्रद्धिंर चा्निगरतिं। 

सो वायुः परदेश दृरगमन त व्योम शुन्यं फलं ॥ 

जः सूयो रुज का दद्‌।ति विपुलं भन्दुखशो निमेलं । 

नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुगंखानां बुधाः ॥ 


दहिन्दी-पय-रचना ७ 


आठ गणोंमेम,न,भ,य,येचारशुभ हार शष ज्रःस, 
त, अशुभ । कसो मनुष्य को प्रशसा मे कुदं कविता करनोहाता 
-उसङे प्रारम्भमें श्ञ्युभ गण न आने चाद्िये। छंद्‌ के प्रथम 
चरण केश्चादिके तोन अरन्तरोंके लिये ददी यह नियमदहं। 
चरणोंके आदि या मध्वमेंतो चाह जेसा डुभ-खशुभ गण पड़ 
जाय, उस से कुद्टु हानि नहीं ! श्योर इश्वर विपयक कवितामंतो 
ञभ-च्शुभ गण का कुचं विचार हीन करना चाहिय । 

किसी-किसीकामतदहै कि गरणागण का विचार प्रथम चरण 
के प्रारम्भके द्वु: अत्तरों मे करना चाहिय । हः; श्र्तरोक दौ गग 
हये । किन-किनि दो गणों के साथ रहने से क्या-क्या फल हातादे 


यद नोचे लिखा जाता है-- 


मग नगण ये मिचँ, भगण यग है दास। 


रस रिपु समै शोकप्रद्‌ 


मित्र +मित्र = सिद्धि 
मिच्र~+-दास जय 

मित्र +-उदास = टानि 
मिशन = मित्र-नाश 
दासमित्र सिद्धि 
दास --दास = हानि 
दास ¬+ उदास = पीडा 
दास ~+- शत्र = पराजय 


+तज है निपट उदास ॥ 
उदास-!सिच्र अल्प फल 
उदास -+-दास=दुम्ख 
उदास ~ उदास अफल 
उदास --शच्र्‌ = दुःख 

शातन ~+-मिच्र =शुल्य 

शत्र, +-दास =प्रियानाश 
शच, +-उदाम = शंकरा 

शच + शत्र = नाश 


गणागरण कां दोष मात्रिक दोही मं माना जाता है, वणे- 
चत्तो मे नहीं । परन्तु व णे-वृत्तां मे भी यह ध्यान रखना चादियेकि 


यदि प्रारम्भमेज, र,सयात गण पड़तदहदाता शराव्द्‌ 


दाना चाहिये) 


मंगलवाचो 


८ दिन्दी-प्य-रचना 


प्रत्यक चरणमें गणां को गिनती प्रथम अक्षर सेकी जाती 
हे। चन्तमेजोदा या एक च्रक्तर ब्चजतेरहै, वे लघुदुमेतो 
लघु चौर गरू ये तो गरु मान लिये जाते है । 
दुग्ध्राज्ञर 
पद्यमं अक्षरोंके श॒भाशाभपरभी ध्यान रखने का नियम 
है 1 स्वर सभी शुभ माने गचटें। व्य्ननों में यभ च्मौर श्रद्युभ इस 
माति माने गये ह-- 
ञ्ुभ--क्र,ख,ग,घ,च, द्ध, ज,त,द्‌,ध,न,य, श, स, ्त। 
्रयुभ-ङ,म,ज,ट,ट, ड,ढ,ण,थ.,प, फःव,भ, म, 
य.र,कल्ष,व,प, ह। 
श्रशुम अन्तरोमे भी भ,ह,र,भश्रौर पता श्रत्न्त दूषित 
ह । ये द्ग्धाक्तर कदलानेर्ह। पद्यकर। आदि मं इनका होना वड़ा 
दोपे । हाँ, दवता-सम्बन्धी किसी शब्द का प्रारम्भ इन्दी अन्तरो 
सद्ातो वद अशभ नहीं समभा जाता चर दोघे अत्तर काइ भो 
दग्धाक्ञर नहो माना जाता । 
तुक 
हिन्दी-कवितामें तुक की प्रधानता उसके प्रारम्भ-कालदहीस 
चली च्रातोदहै। बहुत दही कम रेस उदाहरण मिलते है, जिनमें 
तुकां काकुं ख्याल न क्रिया गया हो । संत-कवियों ने कीं -क्ीं 
नाम-मात्र के बरेुके पद भी कटे हैं । उनमें से द्रिया साहब का एक 
पद्‌ नोच लिखा जाता है-- 
श्रचके बार वकस मेरे सादिवर तुम लायक सव जोग दटे। 
गुनह वकसिदहौ से श्रम नसिहो रखिहौ श्रपने पास हे। 
अद्रौ विरि तर ले वैटेहौ तहर्वँं धूप न दाह ह। 
चोद न युरुज दिवस नदि ठ्दवां नहिं निसु होत विहानदहे। 


दिन्दी-पद्य-रचना ९ 


म अरज हमार ट) 
भवसागर दुख दारुन मिटिहै छुटि ञेहे कुल परिवार ट । 
कद्‌ '"द्रिया' यह मङ्गलमू्ा अनूप फुले जटां फूल दे । 
इस प्रकार के द्‌-चार उदाटरणां क सिवा शेप हिन्दोकोसव 
प्राचीन कवितामे तुक का पूरा ध्यान रक्वा गया हे । 
तुक मनुष्य क स्वभाव ही से प्रिय है । अरशिक्ित श्मौर गवार 
लोगों के भी तुक न मिलना खटक्रता है । च्रहीर, धावी, चमार, 
कटार मोर नाइ मादि के जातीय गानों मंमो तुक मिलारदता 
है। इन सव व्रातो से जाना जाता हे श्िपद्य के लय तुक एकर 
प्रधान वस्तु है । 
यद्यपि सस्करृत में तुक मिन्नाने को विल्छुल परवा नहीं को 
गई हे । वाल्मोकि, ठ्यास, भास, कालिदास, कतमेन्द्र, आदि किसी 
कवि ने तुक मिलाने का प्रयास नहं करिया । पर उनको रचना मं 
भो जाँ श्रपने श्राप तुक मिल गया है, वहाँ पय अधिक कणे-मधुर 
श्मौर श्राकषकरहो गया हे । 
गान-वि्ा का काम चिना तुक के चल दही नदीं सकता । जय- 
देव ने गीतगोविन्द में तुकं के वहुल-भयाग दी से ्रमृत-वर्पाको 
है । एक पद सुनिये- 
पतति पतये विचलित पत्रे शंकरित भवदुपयानम्‌। 
रचयति शयनं सचक्ित नयनं पश्यति तव पंथानम्‌ ॥ 
उदके रोरभो एक प्रकार सेबेतुकेहीदोते दँ । परी राजल 
मतो प्रत्येक ोरके दुसरे चरण का तुक मिला रताहै। पर 
बातचोत मे जव किसो एक शोर का च्रलग प्रयाग किया जाता, 
तथ प्रायः वह्‌ वेतुका दो रहता है-- 
मगारिव ने खुरद॑गों से कमर उसकी देख ली । 
मशरिक्‌ कौ शायरो का मज किरकरिरा श्रा ॥ 


मत फल सुल चाखन ददै! इतन 


१० दिन्दी-पद्य-रचना 


महज्रिने यारसे उठनेकोा उढेतो लेकिन । 
दे की तरह उठेगिर पड़े आंघ्रु कोतरह ॥ 

वार-त्रार सुनने का अभ्यास पड़ जाने स उदरू-कविता के शोर बेतुके 
हो अच्छे लगने लगे । जैमे हिन्द में आल्हा छन्द बेतुका हौ गाँव 
वालों कामन कामादलताहें। इसी प्रकार सर्छृत-कविता अतु- 

कान्त होने परभोद्भदय कोावश मेकरर लेती | पर यह्‌ स्व 

महस तो कचितागत भावकाहै। तुक कान का बिषयहै। कान 
का प्रिय लगने के लिये तुक मिलान की आवश्यकता च्रस्वोकार 
करनेकोबात नहो । मनका वश करने के लिव कान क) सखुशामद 
करनी दहो पड़गी। 

खड़ी वाली की कवितामेंभी तुक ही करौ प्रधानतादहै। इधर 
कुलं दिनों से्प्रेजी शरोर वद्गला की नकल करके हिन्दी में 
मनुकान्त कविताकामभी प्रचारहौ चला दहै । यद्‌ प्रवाह भो किसी 
सीम। तक जाकर ही सकेगा । पर य़ निश्चय है कि सवसाधारण 
में सदैव तुकबरन्दो दही को प्रधानता रहेगा; क्योंकि वह मनुष्यमात्र 
क स्रभावदहीसभ्रियदै। 

यर्ट तुक के सम्ब्रन्ध मे कुलं जानने-याग्य बातें लिखो जाती 

प्रत्येक छन्द के चरणान्त में जो समस्वर अन्तर होते है, उनका 
नाम तुकहे। 

ट्‌कचन्द्री से यहो मतलब नदीं कि अन्त के च्रन्तर मिल जाँय, 
वल्कं स्वर भो मिलने चाहिय । 

नुक उत्तम, मध्यम श्रौ निकर तीन प्रकारके होतेह । 

यदि पद्मके श्रन्तमेद गुरु श्चा पड़, तो वहाँ पाँच मात्रां 
का समस्वर होना उत्तम ओर चार का मध्यम है। 

यहाँ सव के श्रलग-अलग उदाहरण दिये जाते रै-- 


दिन्दी-प्य-रचना १९१ 


उत्तम 
कदि दं दत तेरो कदा सोयो क्यों लाति लखाति ठगी सी । 
हरोचन्द्‌ एेसदि उरी तो क्यों नहिं डोलति सङ्ग लगी सो 


हरिश्चन्द्र 
मध्यम 
प्रभो शंकरानन्द आनन्द्‌-द्‌ाता। 
सुरे क्यों नहीं आपदा से द्युडाता॥ 
शङ्कर 


यदि पद्य केच्न्त मे गुरु लघु (5)या लघु गुर (15) 
पड़े, तो पांच मात्रां का तुक उत्तम, चरका मध्यम, तीन 
3 = ९ हे = ~ 
कानिकृष्रच्मौरएककाता सवथा व्याज्य हे 1 जेस-- 
उत्तम्‌ 
जिय पैजु दोय अधिकार तौ विचार कीजै, लोकलाज भलो 
चुरो भले निरघारिये । नैन श्रोन कर पग सवरौ परवस भये उते चलि 
जात इन्दे कै कै सँभाग्यि । हरीचन्द मदे सव भांति सां पराई हम 
इन्दे ज्ञान कटि कहो कैल कै निवारयि। मनम रहं जो ताहि 
दीजिये विसारि मन आपै वसै जाम ताहि केन कै विसारिये ॥। 
हरिश्चन्द्र 
मध्यम 
इमहिं तुमहिं सरवरि कस नाथा । 
कदहु तो कहँ चरन कर्टे. माथा ॥ 
तुलसीदास 


१२ दिन्दी-पद्य-रचना 


निक्ष 


तन ताजी असवार मन , नयन पयादे साथ । 
यौवन चल्यो शिक्रार के, विरह बाजल हाथ ॥ 
४ 
सवथा त्याज्य 
निन्दा च्रस्तुतति उभय सम , ममता मम पद्‌-कञ् । 
ते सञ्जन ममर प्रान प्रिय , गुन-मन्दिर सुख-पुञ्ञ ॥ 
तुलस।दास 
सुनि जदि ध्यान न पाव, तति नेति कटर वद्‌ । 
कृपासिन्धु साई कपिन्ट सन , करत अनेक विनोद्‌ ॥ 
। च वि तुलसीदास 
यदि पद्य केञन्तमंदालबु च्रापड़ता चार माव्रान्नोंका 
मिलना उत्तम, दौ का मध्यम ओर एकर का निकृष्ट है । जैसे-- 
उत्तम 
भरत दोख प्रमु च्राश्रम पावन। 
सकल सुमङ्गल सदन सहावन ॥ 
मध्यम 
वचन सुनत प्रेमाकुल वानर । 
जारि पान बाले सव साद्र॥ 
दन्द श्ररौर उनके भेद 
छन्द दो प्रकार कोने दहे--मात्रिक छन्द आओओोर वणं-ठत्त । 
प्रत्येक छन्द्‌ मं प्रायः चार चर होते रह । चरण का पद्‌ श्मौर पाद्‌ 
भी कहते हें । 
जिन छन्दां में मात्राश्नां को गिनतौ के अनुसार पद्‌ वा पाद 
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होति द, उन्हे मात्रिक छन्द कहते टै । ओर जिन दमे गणां 
को गिनती के अनुसार पद्‌ रोते दै, उन्टे वदत्त कहत दै । 

दोनों प्रकार के छन्दो के तीन-तीन उपभेद्‌ भी ह. । उनक नाम 
सम, श्र्ट-सम च्रौर विषम हें । 

जिस छन्द के चारों चरण समान मात्राया वण कहा, 
सम कहते हैँ । जैसे-चैपाई या युजङ्गप्रयात । जिसके पटने चोर 
तीसरे तथा दृसरे श्नोर चाये चरण समान हा, उस अद्ध-सम कट 
हं । जैसे- दोहा । जिसके चरां पद्‌ असमान हा) उल विपम कहते 
हे । जसे आर्या--माचिक छन्द्‌ आर बण.तरत्त की पहचान के लिप्‌ 
यह दोहा याद्‌ कर लेना चादिये-- 

गुरु लघु चारांचरणमे,क्रमस मिल समान। 
वर्ण-वत्त है, अन्यथा , मात्रिक छन्द्‌ प्रमान ॥ 

अर्थान्‌ जिस यन्द के चारों पदों मे गुर चीर लघु समान क्रम 
स मिले, वह वर्णयत है ओर जिसके पदो मं गरु-लयु का का 
क्रमनदा, केवल मत्राही समान दा, उत्त मात्रिक छन्द सम- 
भना चादिये। 

संख्या-स्चक शब्द 

पद्य में यदि कहीं संख्या दिखने का काम पड़ता तो प्रायः 
संख्या-सूचक शब्दां ही का प्रयाग करिया जाताद। जैत, जहां 
“एकः कहना हु्रा वाँ “चन्द्र” कदन स भीकर का वीधरदयता 
है । डुल संख्या-सूचक शव्द नीचे लिखे जाते है 

०--च्राकाश । 

१--च्रात्मा, भूमि, चन्द्र । 

२--पक्, ओखः, भुजा; अयन । 

इ३--गुण, ताप, राम, काल शछ्रधि। 
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‰--वेद्‌, युग, वणं, आश्रम, पदाथ । 

५--शर, पांडव, गति, प्राण, यज्ञ, कन्या, भूत, गव्य । 

६--ऋनु, रस, राग, अलिपद्‌, वेदांग, शाख । 

५-मुनि, सागर, स्वर, गिर, ताल, लोक, वार, अश्व । 

<-वसु, सिद्धि, दिग्गज, योग, याम । 

९--भूरवर्ड, रप्र, अंक, प्रह, निधि, भक्ति । 

१८--दोप, दिशा, दशा । 

११--शिव । 

१२--राशि. सूय । 

१६- क्रिरण, नदो | 

१५ -- भुवन, मनु, रत्न, विद्या । 

१८५- तिथि । 

५६- कला, संस्कार, अङ्गार । 

१५ कई खास नामनहीं है। १+अया श्रौर कोई दो 
संत मिलाकर काम निकाला जा सकता है। 

५८- पुराण । 

१०-- कराई सख्रास नाम नदींहै। 

२०--नख । 

पद्यम अकां कौ गिनती दाहिनी श्रोरसर वाई'श्रोरक्ा होती 
है । जैस--१५ कहना हृश्रा तो शर, चन्द्र कगे । यद्‌ करम सेतो 
५१ दुरा; परन्तु कवितामे णसा मानलियागय। है ज्जि श्र॑तिम 
शंक करा पहले कटेगे । 

सं ख्या-संकेतां के वद्ले उनके पर्यायवाची शब्द लिखनेमे भी 
ङ्द दोप नो । वद्‌ क लिये श्रुति श्योर चन्द्रमा के लिये शशि 
लिखा जा सकता हे । 
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९ 
वणन 


किसी वस्तु का वणन करना टा तो उसके किन-करिनिच्रंगांकाया 
किन-किन गुणां का वर्णन करना चादिये, यह नोच लिखा जाता 
हे । इनन अच्छी तरह सम लने पर वणन करने को। शक्ति 
बद्‌ जायगो । 


भूमि - देश, नगर, वन. पहाड़, आश्रम, नदो, ताल, ऋतु 
ञ्रोर सूर्यचन्द्र के दारा उत्पन्न हये प्रभाव का वणेन । 

देश-रत्नों को खानि, पञ्च, पत्ती, भाया. भूषण, वेश, सुगंध 
शरोर मनुष्यां के णेश्वर्य, दान-दाक्तिण्य आदि । 

नगर--खाई', क्रिला, महल, ध्वजा, वावड़ो, कूप, तालाब, 


खियों का सौन्दर्य, बारा, विदार-स्थल, निवासियों के सुख तरर 
निभेयता श्रादि । 


बन- सिह, हाथी च्यादि भयानक जन्तु, दातरान्नि, च्ञ, लता 
श्रार कुलां का भयावना दृश्य, नदो, खोह, रात्तस आदि का भय । 

पदाड़--चोटी, गुफा, दरो, धातु, ओषध, भरना, सिद्ध-समु- 
दाय श्चोर वृत्त-श्रेणी । 

आश्रम-दोम का धूम, वेद का गान, सिह, खग, मोर चोर 
साँप रादि परस्पर-विरोधौ जीवों का वैर-त्याग श्रौर भूमिका 
-निवास श्रादि। 

नदो-- जलचर, जलज, प्रवाह, तरंग, तट, जल का रूप 
स्नान श्रादि। 

बागर- सुन्दर लता, पुष्प, काकरिल आदि पत्तो, भ्रमर, सुगंधित 
वायु, लताङुञ्न, पक्षिया रोर भ्रमरां का मधुरम्वर चादि । 

तालाव--जल-खग, कमल, हाथी को केलि, मलौ चदि । 
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> 
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समुद्र--्रड़ी तरंग, गम्भीरता, रत्न, जल-जन्तु, चन्द्रोदय, 
अगमता आदि । 

वसंत -च्रक्ञो श्रोर लताश्रोंकानये पत्र श्रौर पुष्प से लस 
जाना, काक्रल का करूजना, भोरे का गजना, सुगन्धित वायु, चन्य- 
जीवों का चआनन्द्‌, किंञुक अदि पुष्पां को बहलता रादि । 

म्रीप्म--घोर गर्मी, लू. चलना, जलाशयों का सुख जाना, 
जीवधारियों को ठयाकरुलता, व्र्लों का जल जाना, सूयका 
प्रचण्डता आदि । 

वपां--वटा, ब्रष्टि, हस, व्रगुला, मोर, चातक, भिजलो, 
कदम्ब, कतकरो, गरजना, इन्द्रघरनुप, मूमि कौ हरिय्रालो, पानी की 
प्रचुरता आदि । 

शरद्‌--निमल च्राकाशा, चन्द्र-प्रकाश, कास, पथिकरश्रौर 
राजाका प्रयाण, खरंजन, निर्मल जल च्मौर कमल का वणन । 

रेमन्त---शीत, वड़ो रात्रि, द्योटा दिन, श्राग न्नोरसर्डेकी 
उपयागिता, पुष्टिकारक भाजन आदि । 

शिशिर--द्िम, ठंडो हवा, सुर्यं को किरणा, पतभड़ अदि । 

सूर्यादिय--उद ष होते समय की लाली, श्र॑धकार-चोर-तारा- 
दीप- चन्द्रमा ओर कुमुद्‌ की हानि च्ादि। 

प्रभान --चिड्ियों का चक््चहाना, भरोंको मूज, फूलों का 
खिलना, ठंडी हवा का चलना, वेद श्रौर शंखध्वनि, प्रकाश श्रादि। 

चंद्रोदय- -चकवा-चकरई, कुमुदिनी का खिलना, चकोर, समुद्र 
तरङ्ग, करिरनां की स्निग्धता आदि । 

राञ्य--राजा, रानी, राजकुमार, मन्त्रो, सना, सनापति, दूत, 
ग्रजा, प्रजा का सुख, अच राजनियम ऋदि। 

राजा -प्रतिज्ञा-पालन, पुख्य, प्रताप, शासन, वल, बुद्धि, 
वित्रक, बर्य,दंड, सत्य, बोरता, दान, कोप, सेना, क्षमा, कृपा श्रादि । 
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संम्राम-सेना का शब्द्‌, रज, कवच, शख चलाना, साहस, 
ललकारना, मारना, कवन्ध उखठना, रक्त को नदो वह चलना 


श्रादि । 
उपमा 


दो वस्तुं मे जहाँ आकृति, गुण ओर दशा में समानता षाड 
जाती है, वहाँ उपमालङ्कार दोता है । जिस वस्तु की किसी श्नन्य 
चस्तु से उपमा दी जाय उसे उपमेय ओौर जिससे उपमा दी जाय 
उसे उपमान कदते है । जैसे-“गुख चन्द्र॒ सा सुन्द्र है", इसमे 
मुखः उपमेय ओ्ौर “चन्द्रः उपमान है । "सा" उपमा का वाचक 
ओर “सुन्दर' उसका गुण है । 

किस स्थान पर कैसो उपमा दौ जानो चादिये ? यह तो कवि 
को प्रतिभा पर निर्भर है । रच्छ प्रतिभाशाली कत्रि सदा अनूठी 
उपमा" दिया करते हे । परन्तु कु उपमाये', जो खास-लास 
अवसरों के किये निधोरित सी दो गई है, यहां लिखी जाती है 

श्ेत-करीतिं, दास्य, शरद्‌-वन-ज्योत्स्ना, शशि, सूर्य, सुधा, 
कपूर, बगला, हीरा, कास, केचुलो, दिम, कमल, भस्म, कपास, 
रेत, चन्दन, हंस, दूष, द्धि, शद्ध आदि । 

पोला--हरड़, हल्दो, चंपक, दीपज्योति, भूमि, अंकुर, गः धक, 
चानर, किंजल्क, केशर, सोना, चपला, दिवस, पराग अदि । 

श्याम--आकाश, सपि, खंजन, नीलकंठ, मार, विश्वासघाती, 
पराप, राक्तस, अन्धकार, जाञुन, यमुना, तिल, दुष्ट का मन,नील- 
कमल, हाय, भोल, मसि, काजल, कस्तूरी, भरा, रात, शषपयश, 
कलंक, आंख के तारे, ककिल्ञ, भैंस, काक, कुरूप, कीच, बाल, 
काम, कलह, छल, राम, कृष्ण, नोलम, अनलसो का फूल आदि । 

र्‌ 
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लाल - मङ्गल, बीरवहूटो, लाल फूल,रक्तचन्दन, मदिरा, रवि, 
च्रठ, मुरगे को चोटी, माणिक, कद्रू, कमल, जपा, अनार का 
पुल, ढाक का फूल, रग्नि, पल्लव, त्तत्रिय का धर्म, मंजोट, मदा- 
वर, रुधिर, नख, गरु, संध्या अदि । 

कुटिल--अलक, ललाट, तातते का मुख, सपि, कटा्ञ, धनुप, 
बिजलो, वाल चन्द्रमा, शूकर का दति, कपटी च्रादि । 

कामल- पल्लव, फूल, दया, माखन, प्रम, कमल आदि । 

कठोर वन्न, हीरा, कुच वीर का चित्त, सूम कामन, कद्व 
की पीट, हठ, दुष्टों शै दष्ट श्रादि। 

श्रचल -सतो का चित्त, युद्धम वीर, सन्त कामन, धर्म 
च्रादि। 

चपल मग, बानर, पीपल का पत्ता, सियार, लोभो का मनः 
बालक, म्ली, खं जन, भौंरा, दाथी का कान, वरिजली, वायु शरोर 
कुलटा का कटान्त श्मादि। 

सुखद्‌--विद्रान पुत्र, पतित्रता-स्रो, विद्या, नोरोग शरीर, धन 
रौर मत्र का मलन श्रादि । 

टुःखद्‌--पाप, पराजय, भूठ, ट, मूखं मित्र, कुरूपता-कोधी 
स्वभाव, व्याधि, श्रपमान, ऋण, बुरा स्वामी, वुरे गाँव मे निवास, 
कुलटा खा, परतन्त्रता, दरिद्रता, शत्रु आदि । 

मन्दृगति--टंस, हाथो, पतित्रताख्रो की हंसो श्रर बुद्धिमानां 
का विनाद्‌ आदि । 

शोतल--मलय-मारुत, घनसार, चन्द्रमा, जल, दिम, शीत, 
कमल, मृदुवाणी श्रादि। 

तप्--शात्रु का प्रताप दुवंचन, विरह, सूय, प्मग्नि, दष्णा; 
पापश्रादि। 
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सुस्वर कलरव, काकरिला, मोर, दंस, वीणा, वांँसुरो, मैना 
श्यादि। 

कुसखर--उलुक, मैस, वकरा, कौवा, गधा, कुत्ता, सियार दि । 

मधुर-- चन्द्रमा को किरन, माखन, दाख, कवि कौ युक्ति, 
मिश्रो, ऊख, अमत, वालक की वातें,खरौका आकार आदि । 

चली-वायु, हनुमान, भीम, वालि, वलदेव, सिद, हाथी, 
सती, गरुड़, देव, काल आदि । 

नखशिख 

केश-वटा, मरकत के सृत, साँप, अंधकार करे तार, सेवार, 
श्रमर। 

वेणी--र्सापिनो । 

माँग--क्रञ्जल के कूट पर दीप-शिला, श्याम घ्रनमर्डल में 
दामिनो, कसौटी पर क चन की लीक, अंधकार के हृदय में प्रकाश 
का वाण, ढाल पर कामदेव की दुधारी तलवार । 

श्रलक्र-- साँपिनी, भ्रमरावली, श्यामवटा । 

मुल--कमल, दपेण, चन्द्र । 

ललाट--चअद्धंचन्द्र, स्वण की पदो । 

भृकुटी--लता, धनुष, खङ्ग, पताका, पल्लव । 

नेचर--चकोर,मीन, खग, खंजन, कमल, भ्रमर, कामशर, । 

कपोल- दर्पण, गुलाच । 

कपोल का तिल-सुधासर में नील कमल, चन्द्र पर सिंधु 
पङ्क, कमल में अलि, पेण पर मारा । 

शोतला के दाग-टृष्टि गड़ जाने के चिन्ह । 

दँत-- मोती, मणि, कुन्द्कली, अनार के दने, हीरा । 

नासिका-- तोता, तिल-प्रसून, किंट्युक । 


२० दिन्दो-पद्य-रचना 


सअरधर-विम्बाफल, मू गा, लाल फूल । 

रसना-षट्रस को कसौटी । 

मुलवास--चन्द्‌न, चमेलो, बकुल, कमल को घुग घ । 

हास्य--कोसुदी, बिजलो, सुधा, प्रकाश, उषा । 

स्वर--रॐकिल, वोणा । 

चिवुक--अधखिली कलो । 

कान--मन ॐ मन्त्री च्रौर मित्र, सोप, पुष्प। 

ग्रोवा-- कपोत, शंख, सुराह। । 

भुजा--म्रणाल, कंचन की डाल । 

कर--कमल । 

कुच--चक्रवाक, कमल, कुम्भ, श्रीफल, अनार, हाथो का 
मस्तक, उलटे नगाड, पव॑त, कामदेव क तम्ब, सुनि, नाररगो, काम 
के खिलोने, यौवन-रत्न के सम्पुट । 

पीठ-पानि को पच्च, साने के केल का पत्ता | 

रोमावली-लता । 

त्रिवली--नदी, तरंग । 

कटि- सिंह की कटि, ब्रह्म के समान निराकार कटि । 

नितम्ब--चक्र, मद्‌न-सरावर के पुलिन । 

जंघा- हाथो को सूंड, केला । 

चर ण-- कमल, पल्लव 1 

एड़ी-- विद्रुम, बिम्बा, बंभूक, जपा, गुललाला, गुलाब । 

ंगुली--पद-पद्म रूपो निषंग में क।मदेव के शार । 

नख--उड्‌.गर, चन्द्रमा, हीरा, मोती, पुष्प । 

अंगदीत्रि साना, केसर, चम्पा, कमल, चपला । 

सम्पण श्रंग--क्रनकलता, दीपशिखा, चन्द्रकला । 

महापुरुष--दरृपभःदौपःस्तम्भ,गिरि,गज,सिंह,सागर, कुम्भ । 
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पुरुष के श्चं ग--कन्धा वृषभ के समान, स्वर सिट के समान, 

वन्त शिला के समान । 
दोष 

कविता का दोषों से मुक्त रखना वड़ा आवश्यक दहै । एकः भी 
दोष सारे गुणां पर पानी फेर देता । य्टोहम संक्तपस ङं 
दोषां का वणन करते हे । कविता में उनसे सदा वचत रहने का 
प्रयत्न करना चादिये । 

१--स्वभाव विरुद्ध कोई वात न कहनी चाद्ये ) जैसे- - 

“मुख-मयङ्क अवलोकि के, विकसा मानस-कञ्च 

यहाँ सुखरूपी चन्द्रमा के देखकर मनरूपी कमल का विक- 
सना स्वभाव-विरुद्ध बात है । चन्द्रमा को देखकर कमल सकुचतः 
है, विकसता नहीं । 

अथवा-- 

प्ठामिनि सी कामिनि खड़ी, गजगामिनि सुकुमार?” 

इसभं गजगामिनी की मन्दगति श्रौर दामिनी की चंचलता 
परस्पर-विुद्ध गर हे । एक दी समय में एकी पात्र में दो विरुद्ध 
गुणो का होना दोष है । 

२-करिसो चरण में मात्राच्मों कीया वरणौ को कमी या श्रधि- 
कतान होनी चादिये। जिस छन्द का जो नियम है, उसका 
श्रच्छी तर्‌ प(लन होना चाहिये 1 मात्रा या चत्तरों को न्यूनता 
यां यिकरत। जीभ भट बतला देती है । इस्िये किसी चन्द को 
बार-बार पढ़ने से उसकी त्रदि आपसे श्राप खटकने लगती है 

३- पद्यमेंजो बात कही जाय, उसमे कुच विशेषता या 
चमत्कार वश्य दोना चादिये । चमत्कार-दीन कविता केवल तुक- 
बन्दो है । उससे ऊख लाभ नहीं । 
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“कमला थिर न “रहीम” कहि › यदह जानत सव काय । 

पुरुष पुरातन को व्रघ्रू, कयां न च॑ंचज्ञा हाय ॥ 

देखिये, इस दोहे मे लदमी को अ्थिरता का वणेन करते हुण 
वरद्ध-विवाह को केसी दिल्लगो उड।३ गड है 

भ्र--पदोंमें नरथक शब्दोंको भरती नहीं करनी चाहिये। 
अपने-अपने स्थान पर शब्द्‌ पूरे जोरद्‌।र होने चाहिये । युक अदि 
उपसर्गा को भरम।रसे कवि के शञ्द्‌-काष का कमा मालूम 
होती है । 

५--शब्द क्ण~कटु न दों । 

६--वगन म देशाचार को विरुद्धता न पाइ जाय । जेषे, महा- 
राष्ट खियों के लिये वद्‌ कहन। करिव ब्रूट काटूकर चलती है, 
बिलकुल श्रसत्य वात । 

अ--जो वात एक वार क्हीज। चुकोहो, उसी का फिर दुह्‌ 
राना पुनरुक्ति दोप ह । इसत वचना चादिये। जैत-्वेरे है नम 
चन-व्रटा, गरजन करत पराद्‌" । अथवा--त्र।यत्त पालिय अति 
्नुरागा । होय निरामिषप कवर कि कागा॥ यहां घन च्रार पयोद 
तथा वायतश्रौरकागकाएकहौ श्रथ दोनों चरणां मं आना 
टापदह। 

८--जैसा समयहा वेसो ही,उपमा देनो उचित है । कई पुरूष 
यदि दाथ पर चदृकर विव्राद्‌करने जा रादा तोउस समय 
उसके बल का मटकत्त्रदिान केलिये कालक) उपमा फरितनी 
अनुचित दह । परन्तु युद्ध में उसो पुरुप्र के लिये कदा जा सक्ताहै 
क्रि वद्‌ शात्रुदां मं कालके समान विचरण कर रहाहै। 

९--शिसी चरण के अन्तिम शब्ड्‌ के कुड श्रत्ञर यदि उसके 
रो बाले चरण में पटू जार्ये तो यदह यति-भःग दोष कहलाता है । 
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ष्टर हरि केशव मदन मो, हन घनश्याम सुजान 

उसमे “माहन' का मो" तो पहले चरणमें ओर "हन''दरसर 
चरण मेंहै। यद दोप है । कविता मे यति-भंग होनेस कभी कभ 
अर्थं का्नर्थेहा जातांदहेै। 

१०--अथं विरुद्ध शब्दों का प्रयोग न करना चाहिय । जस-- 

प्रु मारो संग्राम में, उठो श्रहिसक वीर” 

यहाँ अहिंसा च्मोर शत्र का मारना इन दोनों क अथ मं विर 
दधता दहै) अतएव इन दोनों का संयोग टीक नहीं 

११--जो कुड कहा जाय, वह एसा हदाक्रि समभमं चरा 
जाय किसी अन्य प्रसंग में कड दूसरी वात न घुसड़ देनी चाहिय 

१२- शब्दों श्नौर उनक्र रथौ के क्रमपर भी ध्यान रखना 
चाहिये । जैस-- 

श्रमो हलादल मद्‌ भरे, श्वेत श्याम रतनार। 

जियत मस्त भुकिभकरि परत, जेहि चितवत इक वार ॥'” 

इस दादे मे अमृत, विप श्चरोरमद्राका स्पश्रार गुणक्रम 

कदा गया हं । 

१३- लोक रोति चौर शाखीय नियमो के विरुद्ध यदि कुट 
कहना हा तो व्यँ यह्‌ श्भिप्राय प्रकट कर देना चाहिय । यदिन 
करिया जायगा तो पद्नेवालो मं भ्रम उत्पन्न हा जायगा । 

१४ क्रविता म श्रश्लोल शब्द्‌ न अन पावें । 


भाष 


आजकल दिन्दो-कविता मुख्य कर दो भाषानां मे लिखो जातौ 
दै, एक व्रजभाषा, दृसरो वोल-चाल् को मापा, जिसे खङ़ोबोलो भा 
कहते है । बोलचाल को भाषा सेमेरा मतलव उस भाषा स है 
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जिसमे आजकल पुस्तके लिखी जाती है । यद्यपि व्रजभाषा भीः 
संयुक्प्रान्त के कड जलां मे बोलो जाती है, परन्तु पुस्तकों में 
लिखो जनिवालो भाषा ही हिन्दी के नाम से प्रसिद्ध है 
दिन्दौ के पुराने कवि त्रजभापा ही मं कविता लिखते थे। 
सूर श्रौर विद्ारो को कविताश्रों से व्रजभाषा का सादित्य 
प्रति्ित हो चुकादहे। परन्तु व्रजभाषा की शिन्ञा का प्रबन्ध न 
होनेसे श्राजकल के नवरिक्तितो.का त्रजभापा की कविता समभने 
मं बड़ी श्रड़चनें पड़ती दँ । इसलिये बोलचाल की भाषा में कविता 
लिखने को ओर कवियों की प्रवर्ति हुई है । 

खड़ीबोलो को कविता से सवस बड़ा लाभतो यदहहै किं वह 
पढ्नेवालों की समभ में शीघ्र आरा जाती है; क्योंकि गद्य श्रौर पद्य 
का क्रियापद्‌ प्रायः एक हो होता है । च्रन्य प्रान्त के लोग, जिनको 
मातृमापा हिन्दी नहीं है, पर जो साधारण हिन्दी बोलतेरै,वे भी 
व्रजभापा की च्रपेत्ता खड़ीब्रोली को कविता जल्द समभ लेते हें। 
इन विशेषताश्रों के होते हृए भी त्रजभापां में खड़ीबोली से कड 
श्मच्छे गुण हँ । पटले तो उसमें कवियों के स्वतन्त्रता अधिक रहती 
है । शब्दों का रूप श्रावश्यकतानुसार तोड़-मरोड़ कर रखनेमं भी 
कुदं बुरा नहीं माल्‌म होता । अंस--'“लाइ रही दवि वैसरी सुनी 
जो हती चन्द्‌ चकार कहावत । इसमें “वसी ही" के स्थान पर 
'वैसई'› का प्रयोग क्रिया गया है । कहीं-कहीं ““वैसोई” “वैसदि"” 
“न्रैसि"' शरोर “वसिः का प्रयोग भी देखनेमें ऋता हे। परन्तु 
सड़ीवोलो में रेसी स्वतन्त्रता.नहीं है । सवत्र वैसा, वैसी रसना 
पड़ता है श्रौर जाँ त्क सम्भव होता है, शद्ध शब्दों का प्रयोग 
करना पड़ना है । कटाक्त के स्थान पर ब्रजभाषा में कटां लिखा 
जा सकता हे, परन्तु खड्ीबोली मं कटात्त ही लिखना पड़ेगा । 

व्रजभाषा में खड़ो्ोलो से एक विशेषता यह मो है कि उसका 


हिन्दो-पय-रचना २५ 


क्रियापद खड़ीबोलो के क्रियापद्‌ से चगम होता हे। जत जाग्रः? 
“जाता है" “जायगा? के स्थान पर "जाट "जात" खार “जह 
का प्रयोग होता है । इनके सिवा वचन शरोर कारको क प्रयाग 
मेंभोवड़ी युविधाहं। जेंसे-- त्रातो का वहुवचन वातन रोर गुण 
का वहुवचन गुन या गुनन चादि । कमं कारक की विभक्ति 
का" का काम बहधा “हि” ओर से" का काम न्ते" से लिया 
जाता है । ओर कदी-कदीं ठेसौ विभक्ति बिलकुल चिपा दा जाती 
है जो खड़ीवोली में असम्भव हे । ञेन--'व्टाय! न के तलास 
करे ये पलासन कौने दवारि लगाई” इसमें पलालन के राग 
“मेः विलकुल छिपा हे । 

व्रजभापाक द्धो म वदटुधा दीघ का हस्व भौ पदृना पड़तादह। 
जेसे- “कैत कै श्रावं कटा करें वीर ! विचारे वटाहिन दोष कटा 
है" । इसमें पिङ्गल के च्रनुसार “त? "के" ध्वे" “र” र" का 
हस्व योना चादिए । 

इन सव्र स॒विधाय्यों के द्वारा व्रजभापा में यह्‌ विशेषत्‌ पाइ 
जातो है कि उसके छटे-लटि पदां मे मो बडे-वड भावां का समावश 
क्रिया जा सक्रता है । परन्तु उतने ही भावों के प्रकट करने के लिय 
खडाबांलो के कड्‌ पद खचं करन पड़ते हे । 

व्रजभापा में चाह जितनो विशेयना दा, परन्तु खड़ीवोली को 
कविता का प्रचार दिन-दुना रान-चौगना वदु रहा हं; वह्‌ रुक 
नदो सकता । एेसो दशा मं खड़ीवोली कौ कविता दा का सरस 
श्रनोर सुगम वनाने कौ चेष्टा करनो चाद्ये । 

कविता मे भाव अच्छा होना चादिये। माव च्रच्छादोतो 
भाषा को त्रि खटकरतो नदीं । उद्र-कवियों ने ्रपनो कुल कविता 
खडोबोली मे को है । यदपि उनकी भाषा विद्ध खड़ी ब्राला नदीं 
कहो जा सकतो, क्योकि उसमें अनेक स्थानां पर हस्व का दाव 
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श्नौर दीव को हस्व पदृना पड़ता है; परन्तु उन्होने चाज-लाज कर 
रसे भाव भरेहै कि पते समय उनको भाषा कीत्ररियों पर 
ध्यान ही नहीं जाता । आजकल की हिन्दी-कवितामे सरसश्रौर 
मनोहर भार्नींकोतोव्रहुतदही कमो होनी दै। देसो दशा मेभाषा 
भ विशृद्धनदहो, तो पदनवालों का मनोरञ्जन किस प्रकारसे 
हागा। भाव भी उत्तम हों रौर भापा भी विशद्ध ष्टो, तभी 
कविताकागारव है। यह्‌ गुण संस्करृत-कविता हौ मे देखनमें 
राता दहै । संभव दहै, उन्नति हाते-टोते खड़ीबोलो का कविताकाभी 
यही यश्च प्राप्न हो जाय । 


रस, गुण, न्य 


रस का साधारण अ्थंहै स्वाद । पाठक याश्रोता केटृदयमें 
वासना खूपस स्थितदषे, शाक, भय. तिस्मय,हासच्मादि जव कवि को 
चमत्कार युक्त वाणी सेजागरृत टोतेहै, तत्र उसे एक अपृवं च्रानन्द्‌ 
का अनुभव होने लगता ह । वह श्चानन्द्‌ देखा अदभुत होता है कि 
मन उस समय उसी मे लोन दहो जाता हे । जैत, योगी ब्रह्मानन्द 
सुध्रा क पानम मस्तहो जाता श्रौर प्न्य विषय-व्यापार भूल 
जाताहे, वैसा दी ्ानन्द्‌ काव्य स सद्रदय मनुष्य के हृदये 
उत्पन्न हाता हे । उसी लोक्रिक चानन्द करस कहते हैं । जव 
विभाव, ्रनुभाव च्रौर संचारी भावस स्थायो भाव व्यक्त होताहै 
तच रस की उत्पत्ति होती है । 

जिस भावना स्पष्रहा, वह विभाव कहलाता दहै । विभावदो 
प्रकार का दाता दहै, ्रालम्बन श्चौर उदीपन । जिसक्रे आश्रयसेरस 
को स्थिति हो, उसे आलम्बन श्रौर जिससे रस का उदीपन होता 
है, उस उदापन विभाव्र कटते दै । जिन चिहयोँके द्वारारसका 
श्मनुभव होता है, उन्दः अनुभाव कटते हँ । अनुभाव भाव का कार्यरूप 
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हे । हास्य, मधुर सं भाषण ऋअौर स्नद-युक्त टष्टि-निक्तप चादि अनु- 
भाव कहलाते ह । जो भाव रसोंमें संचार क्रत ह्व संचारा 
भाव कहलाते है; ओर जो भाव रसो सं स्थिर रहते दे, व स्थाया 
भव कहलाते है । रति, दास, शाक; काथ, उत्सद्‌, भयः ग्लानि, 
आआश्चये आर निर्वेदयना स्थायाभावदहे | इन्दी स क्रमशः -गङ्गार 
हास्य, करण, राद्रभवार, भयानक, वाभत्स, अद्‌ युत चार्‌ शान्त य 
ना रस उत्पन्न होते दै । प्रत्येक रस क उत्पन्न होन मं विभाव, अनु 
भाव श्मोर संचारो कास्थाया भाव क साथ रहना च्रावश्यक हे । 
संचारी भाव का ठ्यभिचारो भाव भी कहते ह्‌ । उय्रभिच(रो भावक 
३३ भेद दै । यथा-निर्वंद्‌, ग्लानि, शङ्का, अतु) श्रम, मद्‌ धृति 
श्राज्ञस्य, विषाद्‌, मति, चिन्ता, मेष, स्भ्र; वरिवोव, स्ट, अभप 
गर्व, उत्कता, च्रवहित्थ, दानता, हष, जड़ा, उग्रता, निद्रा, ठ्वा, 
मरण, अपस्मार, अवग, त्रास, उन्माद्‌, जडता, चपलता द्र 
वितक । ये स्थायोभाव-रूयो समुद्र मं छोटी-वडा लहरां क समान 
उठने चरर नष्ट दातर्है। इनका प्रमव चिरस्थरायो नहीं दात।। 
य-दीन जड़ पुरुप के हृदय मं कान्य सरस उत्पन्न नहीं देता । 
रसकेसाथहो काव्यमे गुण कादाना भी ्रावस्यक द्‌ । शाः 
श्रार श्रथ गुणयुक्त हानि चादियें । गुण रसस प्रथक्‌ नड स्ट 
सक्रता। गृणरसका धमेदह्‌। अनुस्वार-युक्त वर्णा काधि 
प्रयाग, टवगे का बिल्कुल अभाव अर समास का न्यूनता, कावता 
का माघुय गणं । सयुक्ताक्तर, रेफ रौर टवरो का च्वरिक प्रयाग, 
दीधे समास-युक्त उद्धत रचना मं कविता का ओजगुष्ण कटा 
जातादह॑ । आर जो शब्द्‌-याजना रोर समास मनाहर हां आर 
सुनते हा जिनका अध समममं श्रा जाय, उनम त्रसाद्‌ गुण 
कटा जाताद्‌ । 
काव्य की भाषासद्‌ा अर्थं कात्रनुसरण करतो हई दानी चाहिये । 
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ङ्गार, करुण, हास्य आर शांत रस के वणन में माघुर्य गुण- 
युक्त भाषा का ओर च्दूभुत, बोर, रौद्र, भयानक श्रौर वीभत्स 
रस मे आज गुणयुक्त भाषा का प्रयाग करना चादिये । चन्द रोर 
भूषण को कविता आज गण को अच्छो बदार देखने कामिल 
सक्रताहै। प्रसाद्‌ को ध्यावश्यङ्ता तासव रसां में रहती ह। 
प्रसाद्-गुणसे रदित काव्यकातो काव्य कहनाद्ौ न चाहिए । 
काव्य का माधुय दखना हा ता जयदव-राचत गीतगोभिन्द मं 
देन्िए-- 
उन्मदमद्नमनारथ पथिकतधूजनजनितविलापे । 
शअलिकुलसं कुलकुपुमसमूटनिराङुलवकुलऋलापि ॥ 
कितनो मधुर श्द-याजना है! कितना सरस प्रवाद्‌ है! 
#ै ध: ४ 
हिन्द्ा-कविता मं मा माधुय-गुण .खृव हे । दखियि-- 
कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। 
कत लखन सन राम दद्य गुनि ॥ 
क ४ ४५ 
कवर्हुक दो इहि रद नि र्हौगा । 
परहित निरत निरन्दर मन क्रम बचन नेम निवहाँगो ॥ 
परूप वचन अति टु सह्‌ खवन सुनि तदि पावक न दहागो । 
{विगत मान सम सोतल मन परगन अवगनन कहेागा ॥ 
परिहरि दह-जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहयागो। 
लुलसिद्रास प्रभुं इहि पथ रहि श्विचल द्‌रिमक्ति लदागोा ॥ 
यदह ता गुणां को वात हृद । काव्यमंदोप काभौ विचार 
वहत श्मावर्यक रै । शब्द्‌-दाप, श्र्थ-दोप, रस-दोष, आदि कई 
प्रकारक दाष दहं । श्रुति-कट़त्व, श्रश्लीलता, माम्यता, श्चप्रसिद्धता, 
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संदिग्धता, क्षता, पनरुक्ति; छन्दोभंग, यतिभंग आदि दषा सर 
वचना चादिए । 

रस के सहायक छन्दभी ह । मंदाक्रान्ता, दरुतविलम्बित, शिख- 
रिणो श्र मालिनी छन्द में शङ्गार, शान्त तौर करुण रस अधिक 
मनोहर हो जाते ह । सुजंगग्रयात, वंशस्थ चौर शादृलविक्रीडति 
म वीर, रौद्र नर भयानक रस विशेष प्रभावोत्पाद्क हो जात हं । 
दिन्दी-बन्दों मे सवया श्नौर बरवे में शङ्गा, करुण चोर शान्त 
रस; छ्य मे बोर, रौद्र रोर भयानक रस; घनाच्तरी, दोदा, चोपाई 
जोर सारडा में प्रायः सभी रस उदोप्र होते है । सवैया शौर वरवे 
मे वीररस का काव्य नीरस हो जायगा । काव्यम विरोधी चोर 
सहायक रसो का भी ध्यान रखना चाद्ये ! वीर या रौद्ररस कं 
वणन में श्ङ्गार, हास्य च्रोर करुण रस की उपध्थिति सरसकी 
सिद्धि नदीं हो सकत । हास्यरस से शङ्कार रस बृद्धि पाता है । पर 
बोभत्स, भयानक श्रौर करुण रस से उसकी सिद्धि मे वाधा पर्हुचती 
है। हास्यरस करुणरस का वाक है । कवि दी नही, च्च्य वक्ता 
भो रसो के शत्रं श्नौर मों कौ जानकारी से अपने विषय का 
बहुत प्रभागोत्पादक वना लेते है । 

श्रागे यह्‌ विषय श्रधिक स्पष्ट कर दिया जावा है-- 


संख्या रस रसकेमिच्र रसके शत्र, 
१ शृङ्गार दास्य, श्रदूयुत । करुण, वोभत्स, रोद्र, 
वीर, भयानक । 
र्‌ दास्य ङ्ञार, अद्भत । भयानक, करुणः 
वोर। 
३ अदूमुत भयानक । रोद्र। 
, शात करु । बोर, शगार, रोद्र 


^ 


हास्य, भयानक । 
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संख्या रस रसकेमित्र रसकेशत्र 
५ रद्र भयानङ । दास्य,श्धङ्गार,अदूभुत । 
६ वोर रौद्र। शान्त, श्यङ्गार । 
७ करूर शांत । हास्य, शज्ञार । 
८ भयानक श्चदुमुत,रौद्रःवीर । श्ङ्गार, हास्य, शांत । 
९ वोभत्त गशृद्खार। 


(कविता-कौमुदो से) 
अलङ्कार 

काव्यमें श्रलंकार कौ भी अवश्यकता हे। केशवदासने 

कहा है- 
भूषन विना न सेहः , कविता, वनिता, मित्र । 

गुण श्चौर त्रलंकारमें मेदहै। गुण रस के विना नदीं रहते 
पर अलंकार रसक्र बिनाभो रद्‌ सक्रतदं। अलंकार रसक 
सहायक होते हैँ । शब्द्‌ प्रौर चरमे उत्कषं प्रदान करकेवरस 
कीच्द्धि करतें । पर जर्टों रस नही, वहां केवल अलंकारमभो 
उक्ति मं वैचित्य उत्पन्न कर दरते दे । 

गद्य नौर पद्य मं जर्हां विशिष्ट शब्दां के प्रयोगसे शब्द्‌ च्रौर 
रथं मं कार्‌ चमत्कार उत्पन्न होता है, उस ्रलंकार कहतेहै। 
रलंकार सचमुच कविता के अलं करार (भूपण) हं । यच्यपि अलंकार 
के विनाभोरसश्चोरगुणको सहायता से कविता प्रभावोत्पा- 
दको सक्रती है, प्रर रस केसाथ श्रलंकार मी दहो, तो कविता 
को श्याकपःण-शक्ति बहुत प्रधिक हो जातोहे। 

अलङ्कार के मुख्यतः तोन भद्‌ मान गये है--शब्दालङ्कार 
श्र्थालङ्कार, रोर उभयालङ्कार । उन तीनों के ब्रहुत से उपभेद है; 
जिनकी संख्या सोमे भी च्रधिक है। हिन्दी में श्रलङ्कारां फो 


हिन्दौ-पद्य-रचना ३१ 


परंपरा संस्छृत-तादिव्य से चलती टै । इसलिवर इनके नाममी 
वहीहै, जो संस्छरतमें दह । 

सव अलक्रारों की जानकारी के लिये अलद्धार का काइ वड़ा 
मन्थ देखना चाहिये । फिर भो यहां थोड़ स बहुत प्रसिद्ध अलङ्कारा 
का साधारण परिचयदेदिया जाताहै। इनक ज्ञान सपद्ाम 
वहत कुं सरसता लाड जा सक्रतोहं। 


शब्दालङ्कार 
शब्दालङ्कार के मुख्य मेद ये दे-अवुप्रास, यमक्र पुनरुक्त 
वदाभास, श्लप, चित्र, प्रदेलिका इत्याद । इनमे से हरएक के 
उदाहरण अगे दियि जाते है । 
श्ननुप्रास-भिन्न-भिन्न पदों मे जदं एकर ह्यो प्रकार कंस्वर 
वाले त्तर या पद्‌ ब्रार-बार श्रावं, वहां अनुप्रास कदटलाता ह । 
जैत-- 
कंकन किंक्रिनि नूपूर धुनि सुनि । 
कदत लखन सन राम देय गुनि । 
इसमें नक्रार वार-वार श्राया हे । इसलिये यह्‌ बहुत श्र. ति-मघुर 
हो गया हे । ज्रौर धुनि, सुनि, गुनि श्रौर कंकन, लखन, सन मे 
भी स्वर श्रौर श्रत्तर में समानता पाई जातो है । यह्‌ श्नुप्रास हे । 
श्नुप्रास का तुक भी कहतेहं। 
यमक- जहाँ एक ही शब्द बार-बार अवे, परन्तु अर्थं भिन्न- 
भिन्न दो, वहं यमक कदलाता है । जैसे- 
सुमन में न सुगन्ध समायगी, 
पवन में वन में भर जायगो । 
इसमें "पवन मे' शरोर वन मे" यमक है । 
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या 
चर जीते सर मैन के, 
एेसेदेखेमैन। 
हरि नीके नैनानते, 
हरिनीकेयनैन॥ 
इसमें "मैन' श्रर (हरिनी के' मे यमक है । 
पुनसुक्तवदाभास-- देखने में जहाँ एक ही श्रथः वाले, पर 
वास्तव मे भिन्न श्रथः बाले पद वा शब्द्‌ ब।र-वार च्रावे, वहाँ 
पुनसक्कवदाभास-अलङ्कार होता है । जैसे-- 
भव भव विभव पराभव कारिनि। 
विस्व विमोहनि स्वव्रस विह्‌ारिनि॥ 
इसमें भव, शब्द्‌ केदो शथे, पर देखनेमेएकही श्न्द 
बार-बार श्राया हुता जान पड़ता है । इसमे यहाँ पुनरुक्तवदाभास 
अलङ्कार कदा जायगा । 
श्लेष- जहाँ एक शब्द्‌, पद्‌ या पद्-समूह के कई चरथं निक- 
लते हो, वहाँ श्लेष- अलङ्कार होता है । जैसे-- 
बल प्रताप बीरता बड़ाई । 
नाक पिनाकदि संग सिधाई ॥ 
यहाँ नाक केदो च्रं है- नाक श्रौर लज्जा । 
या 
बहुरि सक्र सम विनव ड ते । 
सतत सुरानोक प्रिय जेही॥ 
इसमे खुरानीक शब्द में श्लेष टै- सुर + अनीक = देवतां 
की सेना श्रौर सुरा! नीक = सुरा जिसको अच्छी ने । 
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या 
ददे क्थांकरतदहै 
दई दई सु कवृल । 
इसमें "दई द" मे श्नेष है । "दई दई' का अथे (्ाय-हाय 
श्रोर दई का च्रथं दैव (ईश्वर) तथा "दिया" भो हे । 
चित्र 
जाँ पदों मे एेसे समान स्वर वाले श्रक्षरों ओर शब्दों 
को याजना की जाय कि उनसे श्ननेक चित्र त्नौर मनोरंजक कवि- 
-तायें बन जाय, वहाँ चित्रालङार कहलाता है । 
चित्रालद्कार कर प्रकार के होते हैँ । जेसे--कमलबन्ध, धनुष- 
चन्ध, चामरवन्ध, स्व॑तोभद्रगति, कामधेनु, श्नन्तर्लापिका, वदि- 
-लोपिका, दृष्टिक्रूटक, एकान्तर, निरोष्ठ इत्यादि 
एक उदाहरण 
शान मान चिन मान जिन, ठनि मान आनजान। 
मोन होन बन दोन तन, छीन प्रान मन जान ।॥ 


क | मा | वि | सा |जि | | मा | अ |जा 











इस दोदे से कमल-वंध अदि कई चित्र बन सकते है । 
प्रहेलिका ( पेली > 
बीसोंका सिर काट लिया.। 
नामाराना खून किया । 
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इसमे परदेलिका श्नोर अन्तर्लापिका दोनों का रूप नाखून से 
प्रकट दै । 
इसी प्रकार एकान्तर छंद मे एक दी अक्तर ्मादिसे श्रत तक 
रहता है । संस्कृत काञ्यों मे इसके वहत से उद्राहरण मिलते है, 
पर हिन्दी मे केशवदास की कविप्रिया मेभीरहे। 
निरोठ मं ेसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है, जिसमें 
पवगे नदीं त्राता । ्र्थान्‌ जिसे पदृते समय श्रोठ त्रपस में नदीं 
मिलते । जैसे-- 
चंचल खंजन खन से, 
दोह जलज-दल णेन । 
अनियारे श्रसरीर के, 


तोर तिहारे नैन॥ 


इस प्रकार शब्दानुप्रास से कविता में तरह-तरह के चमार 
दविखाये जा सकते हँ । उनसे श्रोताच्रों का मनोरंजन तो दोताहो 
है, कवि के शब्द्-भौडार का महत्व भो प्रकट दाता है । 


श्र्थालंकार 


जिसके द्वारा श्रथ में चमत्कार ्राता है उसे श्र्थालंकार कते 
हे । इसके सैकडां मेद्‌ है, जिनमें से मुख्य ये है - 

उपमा, रूपक, श्रनन्वय, उपमेयोपमा, प्रतीप, परिणाम, 
उल्लेख, स्मर ण, भ्रान्ति, सन्देह, श्रषन्हुति, उप क्ता, अतिशयोक्ति, 
तुल्ययोगिता, दौपक्र, दृष्टांत, प्रतिवस्तूपमा, निदर्शना, व्यतिरेक, 
सदेक्ति, विनोक्ति, परिकर, श्रथेश्लेष, श्रप्रस्तुतभ्रशं सा, पर्यायोक्ति, 
ठ्याजस्तृति, च्ात्तेप, विरोध, बिभावना, विरोषोक्ति, श्रसंभव, 
असंगत, विषम, सम, विचित्र, च्रधिक, अल्प, वरिरोष, व्याघात, 
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कारणमाला, एकावली, सार, यथासंख्य, पर्याय, परिन्रत्ति, परि- 
संख्या, विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, काव्यार्थापत्ति, 
काव्यलिग, श्र्थान्तरन्यास, विकस्वर, प्रोदोक्ति, संभावना, मिध्या- 
ध्यवसित, लक्लित, प्रहषेण, विषादन, उल्लास, अवज्ञा, अनुज्ञा, 
तिरस्कार, लेश, सुद्रा, रतनावलो, तद्गुण, पुवेरूप, अतद्‌ गुण, 
अनुगु, मीलित, सामान्य, उन्मालित, विशेषक, उत्तर, सृच्म, 
पिहित, व्याजोक्ति, गृढोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, 
भाविक, उदात्त, ्त्युक्ति, निरुक्त, प्रतिशाध, विधि, हेतु, प्रमाण 
इत्यादि । 

स्थानाभाव से उपयुक्त रुभी अलंकारो के लक्षण श्रौर उदा- 
हरण यदा नहीं दिये जा सकते रोर न यदह इस पुस्तक का प्रधान 
विषय ही है । केवल थोडे से अ्रलंकारों के लक्षण शरोर उदाहरण 
यहाँ दे दिये जाते हैँ जो आसानी से सममः में श्रा जाते नौर 
कविता मे जिनका प्रयाग भो साधारणतः अधिक होता रदता है । 


उपमा 


दो वस्तुश्रं मे जदं ्राकृति, गुण श्चोर दशा में समानता 
पाई जातो है वहाँ उपमालंकार होता है । इसका स्पष्ट करने 
कं ज्िये तुल्य, समान, सम, सदृश, यथा, ज्यों, इव, सी, से, 
सो, लों आदि समानाथवाची शब्द्‌ श्राते दे । जैस-- 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू। 
निरस विंसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 
खल सन इव पर॒ बन्धन करई। 
खाल कढ्ाइ विपति सहि मरई ॥ 
इसमे पदलो चोपाई मे सन्त को उपमा कपास सेदो गहै 
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दुसरी चैपाई मे खल को उपमा सन से दो गई है । दोनों में 
सरिस श्रोर इव शब्द उपमो-बोधक आये हे । 
उपमा के पूणोपमा, लुप्तोपमा, मालोपम।,लच्योपमा,ललितो- 
पमा, रसनोपमा, समुच्योपमा, उपमेयोपमा श्रादि कर मेदरहै। 
पूरणो पमा 
जिसमे उपमेय, उपमान, उपमा-वाचक, शब्द्‌ श्रौर गुण 
ये चारों अंग स्पष्ट हां, उसे पूर्णोपमा कहते हैँ! जैसे-- 
फलि उठे कमलसे अमल हित्‌ के नैन, 
कै रघुनाथ भरे वैन रस सियरे। 
दौरि राये भोर से गुनीजन करत गान, 
सिद्ध से सुजान सुखसागर सों नियरे । 
सुरभी-सी खुलन सुकवि को सुमति लागी, 
चिरिया-सी जागी चिन्ता जनक के जियरे। 
धनुष चै ठाद राम रवि से लसत श्राज, 
भोरके स नखत नरिन्द भये पियरे॥ 
इसमे नैन, राम, गुनीजन आदि उपमेय; कमल, रवि, भोर 
रादि उपमान; फूलि उठे, लसत श्नौर दौरि श्राये साधारण धर्म, 
से, से, से उपमा-वाचक शब्द हे । अतएव यहं पूर्णोपमा है । 
लुप्रोपमा 
उपमाके चासं अंगोंमें से जाँ एक वादो वा तीन 
श्रग लप्र, बहम लुप्रोपमा अलंकार कदलाता है । इसके 
दश्रग है । जसे--धर्मलुप्रा, वाचक लुप्ता, उपमान लुप्रा, 
धर्मवाचक लुप्रा, वाचकापमेय लक्ता, धमो पमेय लुप्ता, वाचकेाप- 
मान लुप्रा रौर धमो पमानवाचक लुप्रा। यहाँ केवल एक का 
उदाहरण दिया जाता है-- 
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यदपि सरित संसार मं 


सत॒ सहस्र परिमान । 
पै परितन पाथोधि कर्हे, 


सुरसरि सरिस न श्रान।॥ 


इसमे सुरसरि उपमेय शरोर सरिस वाचङुतो है पर दूसरे नद्‌- 
॥ 4 ४५ [न 
नद्‌ उपमान श्रोर उद्धारकतां आदि धर्म का लाप है। 


मालापमा 


जहाँ एक उपमेय के बहुत से उपमान हा;वर्हा मालापमालंकार 
होता है । इसके दो भद्‌ दै-मिन्नधर्मा, अभिन्नधमां । यहां 
दोनों क उदाहरण दिये जाते ै। 
मिन्नधर्मा 
वैनतेय वलि जिमि चद कागू। 
जिमि शश चै नागश्यरिभागू॥ 
जिमि चद्‌ कुसन्त अक्रारन कदी । 
सुख सम्पदा चै सिव-द्रोदी ॥ 
दरिपद्‌ विमुख परमगति चाहा । 
तिमि तुम्हार लालच नर नाहा ॥ 
इसमे कर श्रसंभवर वातो से लालच की तुलना को गड है। 


अभिन्नधर्मा 
कीरति तिहारी राम कदा कहै हनुमान, 

दसो दिसि दिव्य दोह दौपति रकेलो सो। 
भाडर सो भूषन सी भालु सो भगीरथो सी 

भरती सी भव सी भवा सी भुज बेली सी।. 


३८ हिन्दी-पय-रचना 


कुद सो कव्रन्द सी ऊद सी कपूरिका सो 
कंजन को कलिका कलपतरु केली सी॥ 
चपला सी चक्रसी चमरसो मौ चन्दन सो 
चन्द्रमा सी चाँदनीसी वचाँदीसी चमेली सी॥ 
हनुमान 
यहाँ राम को कीत्तिं को तुलना क सफेद स्ग की 
वस्तुच्रां से को गई है । 
लल्ितोपमा 
जाँ उपमेय र उपमान के स्पष्ट करने के लिये चुराता 
है, निन्दा करताहै,्हसतादहै, हाड करता है तथा शत्र, सुहृद्‌, 
आदि शब्द शाते है, वहां ललितोपमा श्रलंकार होता है । जैसे- 
करि को चुराई चाल सिंह कौ चुरा लंक, 
ससि का चराय मुख नासा चोरी कोर की। 
पिक के चुराये बैन गग के चुराये नैन 
दसन ्ननार हासो बोजरी गेभोर की। 
कर कवि बेनी बेनो व्याल की चुराइ लीन्दौ, 
रतीरती शोभा सवं रति के सरीर की। 
शव तो कन्हैयाजू के चित हू चुराई लीन्दो, 
चोरटो है, गोरटी वाछोरटी श्रहीर की॥ 
बेनी 
इसमें वाचक शब्द “चुराई' के लिये कई उपमान द्यि गये है । 
रसनापमा 
जिसमें कटे हुये उपमेय करमशः उपमान होते जार्ये चौर इसी 
प्रकार उपमेयों शरोर उपमानों को श्ंखला बन गई हो, वहाँ 
रसनापमा च्रलंकार होता है । जैसे- 
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सुगुन ज्ञान सम उ्यमह 
उदयम सम फल जान । 
फल समान पुनि दान है, 
दान सरिस, सनमान ॥ 
भारती-भूषण 
उपमेयापमा 
जद उपमेय श्रौर उपमान परस्पर एक दूसरे क उपमान 
रोर उपमेय हो जार्यै, वहाँ उपमयोपमालङ्कार हीत है । 


जैसे- 
तेरो तेज सरजा समल्थ दिनक्ररसेाहै, 
दिनिकर सहै तेरे तेज के निकर सों । 
भूषण 
। समुच्चयेपमा 
जहा उपमान के धर्मो की बहुलता हो, वहां समुच्चयापमा- 
लङ्कार होता है । जैते-- 


श्रीरघुवर के वीरव्रत , साहस सिंह समान । 
प्रबल पराक्रम च्राक्रमन , पंचानन परमान ॥ 


५.8 
अजनदास केडिया 
यदाँ सिंह के चार धर्मो से उपमेय को समता की गह हे। 
छनन्वय 


जहाँ एक ही वस्तु उपमान श्रौर उपमेय दोनों का काम दे 
चदय अनन्वयालङ्कार दोता दै । जैसे- 


राम के समान राम हीदे। 
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प्रतीप 
जहाँ उपमान का वर्णन उपमेय ¡के समान क्रिया जाता है 
व्हा प्रतीप अलङ्कार होता है । जैते- 
पाहन जिय जनि गवं करि, 
हो ही कठिन पार । 
चित दुजंन के देखिये, 
तोसे लाख हजार ॥ श्रलङ्कार-परकाश” 
प्रतौपके पांच भद्‌ है। 
रूपक 
जहां उपमेय श्रौर उपमान में कुड मेदश्च वणेन करिया जाय 
वाँ शूषकालङ्कार दोता है । जैत- 
नव विधु विमल तात जस तारा। 
रघुवर किंकर कुमुद चकारा ॥ तुलसीदास 
रूपक के दो भेद्‌ दै--श्रमेद्‌ रौर तद्र.प। 
परिणाम 
जटां उपमान ही उपमेय हो, वहाँ परिणाम अलंकार होता 
है) जैसे- 
ह त्रजचंद्‌ पै तेरो चकोर हे। 
उल्लेख 
एक हदो वस्त का जाँ भिन्न-भिन्न लोग अनेक प्रकार से देखे 
बहा उल्लखालंकार होता है । जैसे-- 
जनक जाति श्रवलोकदहिं कैसे । 
सजन सगे प्रिय लागि जैसे ॥ 
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सहित विदेह विलोक रानो । 
सिसु सम प्नोति न जाइ वसवानो ॥ 
तुलसीदास 
उत्परेत्ता 


जटां दृसरो वस्तु में किसी च्रन्य वस्त, की संभावना 
की कल्पना को जाय, वाँ उत्मर्तालंकार होता है । इसके 
वाचक शब्द्‌ मानो जानो, मेरे, जान, जन॒, मनु आदि है| 
इसके मुख्य तीन भेद है--उस्तृतप क्ता, देतृत््क्ञा, फलासप्र ता । 
उदाहरण-- 
लता भवन ते प्रगट .मे, 
तेहि अवसर दाउ भाई । 
निकसे जनु जुग विमल विधु, 
जलद पटल विलगाई ॥ त॒लसीदास 


इसमे दोनों भाईयों रोर लता-मवन के लिये दो चन्द्रमा श्र 
“जलद्‌-पटलः कौ संभावना की कल्पना की गड है । 'जनु' उस्ेक्ता- 
बोधक है। 


अतिशयोक्ति 
जदा किसो वस्तु को श्रत्यंत प्रशंसा के लिये कोद बात 
लोक-सीमा का उल्लंघन करके कटी जाय, व्हा अतिशयोक्ति 
श्रलंकार होता है । जैसे-- 
श्रव जोवन कदे कपि शरास न काय । 
कनगुरिया कै मद्री कंगन होय ॥। 
तुलसीदास 
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इसमे कलाई को णेस दुबेलता बताई गई है कि उसमे कनि- 
का ंगुली की ओअंगूढो कंगन को तरह पहनो जा सकतोहै। 
यह्‌ अतिशयोक्ति है । 
तथा 


क्या नज्ञाकत है ङ्कि आरिज्र उने नोले पड़ गये। 
मैनेतो बोसा लिया था खवा में तसवोर का॥ 


इसमे ेमी युक्कमारता का वणेन है, जिस परस्वप्र में किसी 
प्रेमी के चित्र के श्रोठ कां चुंबन करने से श्राघात पर्हुच 
सकता ह । 
इसके रूपकातिशयेोक्ति, भेद कातिशयेक्ति, श्चक्रमातिशयेोक्ति, 
चच्वलातिशयोाक्ति, श्रत्यंतातिशयेोक्ति आदि कई भेद है । 
विगोधाभासालंकार 
जहाँ विरोध न होने पर तरिरोध दिखाई दे, वहाँ विरोधाभासा- 
लंकार होता है । जेसे-- 
श्रोसरजा शिव तो जस सेत सों, 
होतदे वैरिन केर्मह्‌ कारे। 
भूषन ते वे श्ररुन्न प्रताप, 
सफेद लखे कुनवा चष सारे । 
साहि तनै तव काप छृशानुते, 
नैरि गरे सव पानिप वारे। 
एक अचंभव होत बडा, 
तिन ्ोंठ गहे चपजातनजारे॥ 
इसमं सफ़ेद से काला होना, लालसे सकरद होना, श्रग्निसे 
पानिपवालां का गलना श्रौर श्रोंटों पर दृण लने पर भी न जलना 
श्रादि विरोधो वातें है, पर वास्तव में विरोध नही है। 
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यथासंख्य 
जहाँ वस्तुच्ं का वणेन कम से किया जाय, वहां यथासंख्य 
-लंकार हाता है। जैसे-- 
छ्रमिय द्लादल मद्‌ भरे, 
सेत स्याम रतनार। 
जियत मरत सुकरि सुकि परत, 
जहि चितवत इक ब्र ॥ 
इसमे अग्रत, विष ्रोर मदिराके रंगों चरर उनके गुणों का 
द 
क्रमशः वंन है । 
लोकाक्ति 
लोक मे जो कदावतें प्रचलित है, उसका नाम लोकेक्ति दै। 
नैसे- 
दुख सुख सव करं होत है, 
पोरूष तजहु न मोतं । 
पमन के हारे दार दहै, 
मन के जीते जीत ।” 
दृष्टांत 
जहाँ उपमेय शरोर उपमा दोनां वाक्यों का अथं विम्ब, ध्रति- 
विम्ब भाव से कहा जाता है, वँ दृष्टांत श्रलंकरार होता है। 
जैसे-- । 
सिव ओरंगहि जिति सके, 
श्रौरन राजा राव। 
हत्थि मत्थ चै सिह विन, 
श्रानन घालै घाव ॥ 


ण दिन्दो-प्य-रचना 
वक्रोक्ति 
जहाँ कहने का ढंग कु न्नर हो ओर श्रथं उसका कुद श्रौर 
हो, वहाँ वकोक्ति श्रलंकार होता है । जैसे-- 
मं सुङ्कमार नाध बन जोग्‌। 
तुमहिं उचित तप मे कर भोग्‌ ॥ 
इसमें एक तरह का ताना है, इसे वक्रोक्ति कहते है । 
व्याज-स्तुति 
जहाँ निन्दा के शब्दों में स्तुति च्रौर स्तुति के शब्दों मे निन्दा 
प्रकट हो, वदाँ न्याज-स्तुति अलंकार होता है । जैसे- 
एक दिये जरह कोटिक होत है सा कुरुखेत में जाई अन्हाङ्य । 
तोरथराज प्रयाग बडे मन वांलित के फल पा श्रघाइय ॥ 
श्रो मधुरा वसि केशवदासनृ द्रः मुजते भुज चार ह्व जाह्य। 
कासोपुरी को कुरीति बुरो जह दे्‌ द्यि पुनि देह न पाड्य ॥ 
` केशवदास 
यहाँ "काशो को करोतिः कहकर निन्दा के शब्दां मे मोक्त की 
बात बताकर स्तुति को गई है। 
विभावना 
जहां किसी हेतु के चिनादी कार्यदोने कावणन दो, वदां 
विभावना श्रलंक्रार होता है । जैते- 
सदितनै सिवराज को , सहज टेव यह्‌ एेन । 
छअनरोके दारिद दरे , श्रनलोरे ररि सैन ॥ 
यहाँ रोभने चौर खोभने के विना ही दरिद्रता ओर शत्र. -सैन्य 
के नाशकी बात कट्वी गई है। 
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अर्थान्तरन्यास 
कटे गये एक अर्थं के साथ जहां दुसरे प्रकार के अथं का उल्लेग्व 
माना जाय, बह्यँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । जैस-- 
चिना चतुरङ्ग सङ्ग वानरन लेके 
बाधि 1 धि [भ 
बाधि वारिधि के लंक रघुनन्दन जराई हे । 
पारथ अकेले द्रोन भोषम से लाख भट 


जोति लीन्दीं नगरो विराट में बड़ाई है। 
1 = म 
भूषन भनत ह गुसखुलखाने मे खुमान 


अवरङ्ग सादिवी हध्याय हरि लाई है। 
-तौ कटा ्रचंभो महाराज सिवराज सदा 


बीरन के दिम्मतै हथ्यार होत श्राईहै। 


भूषण 
उभयालङ्कार 


जाँ शब्दालङ्कार श्र अर्थालङ्कार मिले रहते हें, वदाँ उभया- 
लङ्कार होता है । इसके दो भेद दँ संखृष्टि रौर संकर । 
संसृष्टि 
'तिल-तंडल-न्याय' से तिल ओर चावल को तरह कड अलंकार 
मिले हों, पर भित्र-भिन्न भान दोते दों, वह्यं संखष्टि च्रलंकार 
दोता है । जैसे- 
समर मरन पुनि सुरसरि तोरा । 
राम काज छन भंगु सरीरा ॥ 
भरत भई नृप मै जन नोच्‌। 
बडे भाग शरस पाइय मीचू॥ 
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इसमें "रकारः की प्रधिकता से वृत्यनुप्रास है। समर मे मरना 
धर्म, युद्ध के लिये यह एक भाव पर्याप्त होने पर भी सुरसरि का 
किनारा, श्नोर रामकाज च्रादि के कारण मिलकर भावके नौर 
प्रभावित कर रहे है, इसलिये यह समाधि है । रामकाज के लिये 
मृत्यु कौ चाहना ्नुज्ञा है । इसी प्रकार कड अलंकार अलग- 
अलग लक्षित होने पर भी एक में मिल गये है, इससे यह्‌ संसष्टि 
प्रलङ्कार हे । 
संकर 
'नीर-कोर-न्याय' से दूध रौर पानो को तरह जहां कडँ 
श्रलङ्कार मिलकर एकाकार हो जाते है, वहां सङ्कर श्रलङ्कार 
होता है । जैसे 
श्रो ब्रन्दा्न वसि वद, उर अनन्य श्रनुराग। 
करिय कृपा मपर मिले , प्रभु पद पदम पराग ॥ 
इसमें “पद्‌” का यमक, तथा अर्थालङ्कार श्रौर वृत्ति च्रनुप्रास 
्रादि एक में मिल गये है । 
अलङ्कार के श्रौर भी कं भेद है । भापा जैसे-जैसे परिमाजिंत 
होती जाती है वेसे-वेसे अलङ्कारो की संख्या घटती-बदृती रहती 
है श्रौर रूप भो बदलते रहते है । 


नौसिख पद्य-रचयिताश्रों के लिये कुलं सम्मतिर्यां 


कविता करना बहुत कठिन काम है । कवि के तकं, व्याकरण, 
राजनोति, च्रात्मज्ञान, वैग्यक,ज्योतिष , वेद्‌,इतिहास श्चादि लौकिक, 
पारलौकिक सब विषयों का ज्ञान सम्पादन करना चादिये । कवियों 
का पद्‌-पद्‌ पर इनसे काम पड़ता है । इनके परिचय न रखने से. 
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कवि हाना असाध्य है। किसो-किसो मे कविता-शक्ति स्वाभाविक 
होतो है । एेसे जन थोडे ही अभ्यास से अच्छे कविहो सकते हे । 
जिनमे कवित्व-शक्ति बीज-रूप से नहीं रहती, . उनके कवि वनने मे बड़ 
परिश्रम की च्रावश्यकरता दातीदहै। यर्हां पर कुच साधनों का, 
जिनके जान लेने से कविता वनाने में बहुत सहायता मिज्ञ सकती 
है, उल्लेख किया जाता है । 
कवि बनने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों का क्रिसो च्रच्ें 
सादित्य-ज्ञाता कवि से, जा सरस द्रदय, व्याकरण जाननेवाला 
तथा छन्दाग्रथों का पृण पारगामो हो, काव्य-शास्र का अध्ययन्‌ 
करमा चाद्ये । उनसे अच्छे-अच्छे कवियों को चमत्कारपृणः 
उक्तियों के विषय मे चर्चा करनी चादिए । प्रत्येक रस के आस्वादन 
से श्रानन्दिति होना चाहिये । भले-वुरे काव्यो के पहचानने की 
येम्यता प्राप्न करनी चाहिये । इतिहास का अध्ययन करना चादिये । 
श्रभ्यास के लिये महाकवियों को शैली के अनुसार नये प्यकी 
रचना करनो चाहिये । पुराने कवियों के श्छोकों के पाद, पद्‌, 
वाक्य श्रादि को जगह श्रपने वनाये पाद्‌, पद्‌, वाक्य रखकर 
भ्यास बढाना चाद्ये । तथा उनकी रचना में क फेरफार 
करके कुछ अपना कुल उनका रखकर नवोन श्रथ के समावेश 
करने को चेष्ठा करनी चादिये । 
ङं कविता-शक्ति प्राप्त हो जाने पर कवि को उचितदटैकि 
वह्‌ काव्यके च्रौर च्रंगांकाज्ञान प्राप्त करे; सत्कवियों की स गति 
करे; समस्यापूतिं करे; अन्य कवियों की कवितार््रोका पाठ 
किया करे; समालाचना की शक्ति उपाजन करे; दूसरे को 
कविता के दोष श्रोर गुण के ध्यानपूवंक विचार करे; श्रच्ले वेश 
मेरहाकरे; नाटकों का श्रभिनय देखा करे; गाना सुनने का 
शोक्र रक्खे; लाकाचार का ज्ञान प्राप्त करे; चित्रकारो चनौर 
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शिल्पियां क अच्ये-अच्छे चित्रो चौर शिल्पकारयौ का श्रवलोकन 
करे; इतिहास पदे; वोरो का युद्ध देखे; श्मशान श्रौर अरण्य में 
घूमे; प्रसन्नचित्त रहे तथा श्रात्तंजनों के दष-शोक-पृणः वचनो को 
सुने; प्राकृतिक दरश्य देखे; कल्पना-शक्ति के स्फुरित करने का प्रति- 
क्षण उद्योग करे । मतलब यह्‌ कि कविता मे जो नवरस है, उने 
्रसयेक का पूरा, नहीं तो थोड़ा-बहुत तो श्रवश्य हो ज्ञान प्रप्र करे । 
जिससे कविता करते समय जहाँ जिस रस के वणन को श्रवश्य- 
कता हो, उमे वहां सरलता-पृवं क उत्तमता से स्थान दे सके । इनके 
्मतिरिक्त कवि के लिये कुचर रोर भी जानने योग्य बातें है । जैसे 
प्राणियों के स्वभाव की परीक्ञा करना, कभी शोक न करना, सूर्य, 
चन्द्रमा श्रौर तारागण के खान ओर उनको गति शमादि कां ज्ञान 
भ्राप्र करना, सव ऋतुश्रां को विशेषता श्रोर उनका भेद सममना, 
सभारो मं सम्मिलित होना, दिन में कुचर सा लेना, फिर कुर रात 
रदे उठकर कुदं कविता करना इत्यादि । एक बार लिखो हुई 
कविता का दो-तोन वार संशोधन करफे उसे परिमाजित कर 
लेना चाहिये । 

सृकवि होने को इच्छा रखने वाले के लिये उचित है कि वह 
पराधीनता मेँ न रहे; पने उत्कषं पर ग्वं करने श्रौर पराये 
उत्करप के न सहने को च्रादत न डाले; दूसरे को श्लाघा सुनकर 
प्रसन्नता प्रकद करे श्रोर अपनो श्लाघा सुनकर संकोच करे; किसो 
उपयरागी वात के सीखने में, करिसो की शिष्यता स्वीकार करने में 
सङ्कोच न करे; सन्तुष्ट श्रीर सदाचार से रटे; अश्लील बात मुंह से 
न निकाले; गम्भोरता धारण करे; दूसरे के द्वारा क्रिये गये श्राक्तेपों 
को सुनकर क्रोधन करे श्रौर न क्रिसो के सामने दीनता प्रकट करे। 

कवि को कई वात चमत्कारसे खाली नहीं होनी चाये । 
चमत्कार या विल्षणताहीन कविता से सुननेवाले के कुल्व चआनन्द्‌ 
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ग्रात्र नहो हा सक्ता । कवि में चमत्कारोत्पादेन शक्तिं का 
अभाव कद्‌।पि न हाना चाहिये ॥ 


कंवि के लिये कविता-विषयक गुण-दोषों का ज्ञान प्राप्न करना 
भी अत्यन्त आवश्यक है । विन। इसक जाने किसी कवि कौ कविता 
निर्दिष्ट दोषों स रहित नहीं हो सकती । 

कविके लिए एकान्त स्थान ब्रहुत उपयुक्त है । जहां करिंसौ 
म्रकार काशार-गुलन दहो, आसपास काई एस पदार्थनदहोंकि 
वार-वार ध्यान भङ्ग हो जाय, उसी शान्तिमिय स्थान मे सुख-पूृवक 
चैठकर कविता लिखनो चाहिये । जिस त्रिय पर कविता लिखनी 
दो, उसी विषय की कल्पना बार-बार मन में उटानो चाहिये । जो 
कल्पना की जाय, उसके ओचित्य य( अनोचित्य पर पूरा ध्यान 
रखना चादिये । ेसा न दा क्रि स्वभाव-विर्द्ध, लोकाचार-त्रिरुद्र 
अथवा प्रकरण-विरुद्ध लिख मारा जाय। । 

कवि के पास शब्दों का एक वृहद्‌ भाण्डार देना चहिये। 
जिससे श्रान्तरिक भाव के प्रकट करनमें किसी प्रकार को वाधा 
न पड़े। जिस कवि के पास नाना प्रक्रारके शब्दोंकी प्रचुरता 
हाती है, बह अत्यन्त शीव्रता शच्नौर खुगमता से च्रपने विचारों का 
तत्काल प्रकट कर सकेगा । इसलिये शब्दां की बहुज्ञता महोपयागो 

। एक ही अर्थं के द्योतक बहुत से शब्दों क} तथा श्रनेकार्थवाची 
शब्दां का कंटश्य रखने से बड़ी सहायता मिलती है. श्नीर उनफ़ 
उचित प्रयाग से कविता में रोचकता बद्ती है । द्रएक शब्द के. , 
आंतरिक भावों का समना चाद्यि करि इसमें क्या विशेषता है । 
एक हौ अथ के य्रोतक बहुत से शब्दाम से जहाँ जिस शब्दकी 
अधिक अवश्यकता समम पड़ श्रौर जाँ जिसकं होने से कविता 
अनूढापन च्चा जाना ह), बरहम उसी शब्द्‌ के स्थान देने की चेष्ट 


श्र 
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करनी चा्िये। तात्पर्यं यह्‌ # शब्दों के उपयोग का च्छा ज्ञान 
प्राप्न करना चाददिये । 

छतर श्रागे हम कुद प्र चलित छन्दो के भेद रौर उनङे लक्षण 
उद्ाहरण-सदित लिखते टै । इनका ध्यान-पूवंक सम लेना 
चाहिये । 


मालिक छन्द- सम 
( १) 
गह स 
ह्यः मात्राश्रां का बगहंस छंद होता है | श्र॑तमें लघु होता है! 


उदादरण-- 
राग दवष । उभय क्श ॥ 
चन विनोत । जगत जीत ॥ 
( २ ) 
सुगति 
सात मात्राश्रां का सुगति छद्‌ होता है। च्र॑तमें लघु गुरु 
होता है। 
उदाहरण -- 
इस लाक में । सुख शोक में ॥ 
मिलकर रहो । ज्यों लहर हो ॥ 
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( ३ ) 
च्वि 


_ आढ मात्राश्रों का छनि छंद होता है । च्र॑तमें जगण 
होता है। 
उदाहरण-- 


जीवन-चरित्र । निज रख पत्रिच्र ॥ 
यद्‌ जगत जान । दर्पण समान ॥ 
( ४ ) 
हारी 
नो मात्राश्नोंकाष्टारीचंददोताहै।च्रतमेंदो गुरु होत दै 
उदाहरण - 
श्रालस्य त्यागो । श्रमसे न भागो॥ 
यदि कीतिं चाहो । प्रण का निबाहो ॥ 
(1) 
दीपक 
दश मात्रां का दीपक द होता है। श्र॑तमें गुरु लघु 
होता है । 
उदाहरण-- 
वह मनुज है घन्य । वैसा नदीं अन्य ॥ 
देदेश का दान । जो दे धन प्राण॥ 
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( & ) 
्राभीर 
ग्यारह मात्राच्नों का श्राभोरद्धंद्‌ होता है। त्र॑त मेंजगण 
होता है । 
उदराहरण-- 


सव का कर उपकार । दुखियों को कर प्यार ॥ 
है यह राह पवित्र । सुख पाने कोमित्र!॥ 


{८ ७ ) 
तोमर 
बारह मात्राच्मों का तोमर छन्द होता है। अन्त मेँ गुरु 
श्रोर लघु हाते दे । 
उदाहरण-- 1 
मुख मं मधुर उन्नार। 
कर में सदा उपकार ॥ 
रखते दरदय में प्रीति। 
है सुजन की यह रोति ॥ 
( ८ 2 
चंद्रमणि 
तेरह मात्रा का चन्द्रमणि खन्द होता है । श्रन्त मे एक नगण 
होता है। 
उदाहरण-- 


कर सद्गति से प्यार श्रब। 
चोड कपट-त्यवहार सब ॥ 
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निज सुकर्म के अक जप। 
पर सेवा है परम तप॥ 
( « फ) 
सखी 
चैद्ह मात्राश्च का सखी छंद हाता है। श्रत मं यगण 
दोताहे। 
उदाहरण-- 
सब घर घर कौ ब्रजनारी। 
द्धि गरस वकेंचनदारी ॥ 
मिलि जुत्थ सवै मत कीन्दा। 
जमुना-तट म।रग॒लोन्दा ॥ 
। न्रजवासीदास 
( १० ) 
प्रतिभ। 
चोदद मात्राच्मों का प्रतिभा छन्द दाता दहै । श्रादिमें लघुता 
है । इसका दूना गजल दोता है । 
उदादह्रण-- 
चरित है मूल्य जीवन का। 
वचन प्रतिनिम्ब है मन का॥ 
सुयश है श्रायु सञ्जन को। 
सुजनता है प्रभा घन की॥ 
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( ११ ) 
कलिका 


चोदह मात्रार््रो का कलिका छंद होता है। श्रत मे गुरु 
होता है । 
उदाहरण-- 
पति साथ तिया तपस्विनी । 
शायां साध्वी मनस्विनो ॥ 
बुध कृत सुधा सची सतो । 
पुनि पतित्रता एक पती॥ 
विनायकराव 
( श्र ) 
सुलत्तण 
चौदह मात्राश्रों का सुलक्तण छन्द होता टै। इसके प्रत्येक 
चरण मँ चार मात्राके बाद एक गुरुलघुहोताहै। 
उदाहरण-- 
दृद बन धार उच्च विचार । 
कर कुदं देश का उपकार ॥ 
मतत माँग सुख की भोख। 
सुखियों के युलक्षण सीख ॥ 
( ६३ ) 
चोबोला 


पंद्रह मात्राय का चौबोला चंद होता है । श्रत में लघु गुरु 
होता है। 
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उदाहरणण-- 
मित्र सफल निज जोवन करो । 
हृदय बोच शुभ गुण गरण धरो ॥। 
गैल सदा उन्नति को गहो। 
नेता बन समाज में रहो॥ 
( श्ट ) 
चौपड 
पन्द्रह मात्रात्रां का चैष छन्द होता है। अन्त मे गुरु रोर 
लघु हाताहै। 
उदाहरण-- 


उपवन में श्रति भरी उमङ्ग । 

कलियाँ विलती दँ बहुरङ्ग । 

पर मिलता है उनद मान। 

जो है सुखद सुग॑भ-निधान ॥ 
( १५ >) 
पदर 


सोलह मात्रां का पद्धरि छन्द होतां है । अन्त में जगरणं 
दाता दहै। 
उदाहरण-- 
मानद कद्‌ ! करुणा-निधान । 
हे विश्व कोष! सब शक्तिमान ॥ 
यह दोन दास श्रव है हताश । 
प्रयु शोघ्र काटिये मेद पाश ॥ 
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( १६) 
चेपाड 
[न य ५अ ७ 
साल मात्राश्मों कां चै पाईं छन्द होत। है ! श्रन्त में जगण 
श्रौर तगण न पड़ने चादियें । 
उदादरण-- ध 
नव फलेधर तरूषर नय जाते । 
नव जलधर क्लिति पर नियराते । 
यदि विधि सुजन लोक-दितक्रारो। 
४ `. ` , होदि विनम्र विभव वल धारो ॥ 
( १५ ) 


शक्ति 


अठारह मात्राच्नों का शक्तिद होता है । श्रादिमें लघुश्रौर 
श्त में सगण, रगण या नण होता है । यह्‌ भुजंगा खद केढंग 
काहे, पर वणं-ृत्त नदीं है। उदू के "कञलुन फञलुन फ्‌ञलुनः 
'त्मल' बहर से मिलता-जुलता है । 


उदाहरण-- „ चा 
श्र, उठ कि श्रव तो सवेरा हुश्रा। 


नहीं दूर तेरा अंधेरा हुश्ा॥ 
वर्त दूर करना तुमे है सप्र । 
नहीं ज्ञात है राह घर की किधर ॥ 
( १८ ) 
पीयुष-वर्ष 
उन्नीस मातराश्नां का पीयूष-वषं छंद होता है । श्र॑त में लघु-गुरु 
होता है । दसवीं श्रोर नवीं मात्रा पर विराम होता है। श्र॑तमें 
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नगण दोतो इसी द्धंद कानाम च्चानन्द-बद्धंक हो जाता दहै। 
फारसी को बहर “फ़ यरल्तुन फ्‌(यलाठेन प्ायलुन' स यह मिलता-. 
जुलता है । 
उदाहरण-- 

जो सुयश जग में कमाया कुष नहीं । 

उस चअवुध के हाथ आया कुदं नहीं 

ज्ञान विया-बल कमाच्रो च्रौर यश । 

जीत अपने का करो सव लोक वश ॥ 


(८, १९ 2) 


क 
सुमेर 
उन्नोस माच्रा््रों का सुमेरु द्धंद्‌ होता है। वारहवीं श्रौर 
रूतवीं मात्रा पर विगमदहोताहै। अ॑तमेदो गुरु होतें! उदृं 
का मफादलुन मप्‌] इलुन फ्‌ञलुन' यही हे । 
उदाहरण-- 
करटो हो दे हमारे राम प्यारे! 
सुमे तुम छोड़कर वन के सिधारे ॥ 
कहाँ प्यारी जनक की वह लली है । 
जिसे देखे विना श्रति वेकली है ॥ 
। हरिश्चन्द्र 
< २० 2) 


सगुण 


उन्नोस मात्राश्रोंका सगुणद्ंद होताहै। श्रंतमें जगण 
न्‌ ५.१ ट 
हाता है। ्आादिमेंलघुहोतादहै। यद उदू के "फ्ञलुन फञलुन 
फडः लुन फडल' से मिलता-जुलता है । 
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उदाहरण-- 
जिसे रात दिन कामसे है लगाव। 
ज॒रा भी नदो कािलो का लिचाव ॥ 
जिसे है सद्‌। एक धुन एक चाव । 
वहो डालता दूसरों पर प्रभाव ॥ 


( २१९ ) 
शास्त्र 


बोस मत्राश्नों का शास्त्र छद्‌ होता है। श्र॑तमें गुरु लघु 
होता है । उदरं का “मफ़ादलुन मफादेलुन मप्‌ इल" यहो है । 
उदाह्रण-- 
क्रिसोके कामको सोखो भली बात। 
नदीं बेकार खान्रा बैठ दिनरात ॥ 
हदय से मधुर लगता है निन्दे काम । 
उन्दः कवच सुबह बीती श्रोर कवर शाम॥ 
( उर ) 
हंसगति 
बोस मव्राश्रां का हंसगति छंद होता है। ग्कारह्‌ चोर नो 
मात्रा पर यतिहोनीहै। च्रंतमेंदो लघु पड़ते है। 
उदाहरण - 
होते है धवि देख विलोचन विकसित । 
होता दै गुण देख हृद्य श्रान॑दित ॥ 
पर प्रिय लगता नहीं रूप से दुगेण । 
कुरूपता के रठैक देता है सदगुण ॥ 
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( २३ ) 
अरुण 
बोस मात्राश्च का श्ररुण छंद होता है। पांँच-पँच श्रौर दस 
मात्रा पर यति होतो है अंतमे रगण होता है। उदु का ^फायलुन 
फ्‌यलुन फायलुन फायलुन' यदी है । 
उद्‌ाहरण-- 
श्राजकल रात-दिन एकहो भाव है । 
लोक कं चित्त मे एकही चावदहै।॥ 
देश-दित में जिश्रो देश-हित में मरो । 
देहदित-देतु सवेश्व॒ चर्ख करो ॥ 
( २४ ) 
प्लवंगम 
इकोस मात्रायां का सवगम छंद होता है । ग्यारह चौर दस 
मात्रा पर विराम हाताहै। च्रं में जगण पड़ताहै। 
उदाहरण- 
च्या भांक्ा एक वायु का सामने। 
पाया सिर पर सुमन समित रामने॥ 
प्रथो का गुण सरस, गन्ध मन भा गया । 
खग-कुल का कल-विकल करूण रव ला गया ॥ 
मैथिलोशरण गुद 
( २५ ) 
कुंडल 
बदेस मात्रां का कुंडल छंद्‌ द्योता है। बारह ओर दस मात्रा 
पर यतिह्ोतादै। अरतमेंदो गुरुहोतेदै। उदर में यदह (मपडल 
अकाडईेल मफ्‌देल फूञलुन' से मिलता है 


&० हिन्दो-पद्य-रचना 


उदाहररल-- 
तू दयाल दोनहां, तु दानि हौं भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातको, तु पाप-पुंज-हारी ॥ 
+, . , तू गरव के नेवाज, हौं गारोब तेरो। 
वारक कांदेये कृपाल, तुलसिदास मेरो ॥ 
तुलसीदास 
( २६. ) 
प्रभाती 
कुडल के ्न्तरमें यदि एक हो गृरुहो, तो उसे प्रभातो न्द्‌, 
कते हे । 
उदादरण-- 
ठुमुकि चलत रामचन्द्र वाजत पैजनि्याँ। 
- धाय मातु गोद्‌ लेत दसरथ को रनिर्याँ ॥ 
तन मन धन वारि मन्जु बोलतों बचनियां । 
कमल वदन बोल मधुर मन्द्‌ सो हसनियाँ ॥ 


तुलसीदास 
नि. 


लावनी 


धादेस मात्राश्नों का लावनी छद्‌ होता है । तेरह श्रौर नौ मात्रा 
पर विरामहोतादहै। च्रतमेदा गुरु य। लधु गुरुया दोलघुभी 
हां सकते है । लावनीमें छः चरण होते है । 
उदाहरण -- र 
सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हे। 
देते श्राकर श्राशोष हमे मुनिवर है 
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थन तुच्छं यहां यन्यपि असंख्य आकर दहै। 
पानी पीते मग-सिंह एक तट पर है| 
सीता रानो का यहाँ लाभ दी लाया। 
मेरो कटिया में राजभवन मन भाया! 
। मैथिलीशरण गप्र 
( २८ ) 
उपमान 


तेईस मात्राश्रों का उपमान छन्द होता ह । अरन्त मेदो गुर 
छोर तेरह च्रौर दस मत्रा पर विराम होता है। 
उदाहरण-- | 
कभी सुयश पाता नदीं, है अत्याचारो। 
निरुद्रमी दोता नहं, सुख का अधिकारी ॥ 
उसको मञ्जिल का न्दी, अन्त कभी दोता। 
जो अन्धाहै एकतो, तिस पर है साना॥ 
८ २९ ) 
मदन 
चौबीस माव्राञ्रों का 'मदन' द्ंद होता है । चादह ओर दस 
मात्रा पर यतिहोती दहै । श्र॑तमें गुरु लघु दोना ।.इसे रूप- 
माला भो कहते है । 
उदाहरण-- 
यौवन श्रो से विभासित कान्ति श्रति कमनीय । 
वदन सुन्दर, दग मनोहर, हास्य श्चनुकरणीय ॥ 
उच्च कुल, धनमान, विक्रम, अनन्य विश्व अनेक । 
लोकप्रिय होते नहीं ये बिना विनय विवे ॥ 
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( ३० ) 
दिग्पाल 


चोषोस मात्राश्नां कां दिग्ाल हंद होता है । वारद्‌, बार 
मात्रा पर यतिहोतोहै। ्रन्तमेंद्‌ गुरु पडते दे। उदू मेंयह 
मप़उल फ़ायजललातुन मडल .फायज्ञातुन' से मित्तत। है। 
उदाहरण-- 
पोल क्रदम जराभोहक्‌सेन टालतेरहै। 
रण-भूमिमें सुशो से निज रक्त डालते है ॥ 
दोपक स्वतंत्रता का तब वीर बालतेरै। 
तव वे कटी चरंधेरा घर से निकालते हे ॥ 
( ३९१९ ) 


रोला 


चौयोस मात्राश्रोंकारोाज्ञा न्द होता है । ग्यारह श्रोर तेरह 
मात्राश्रों पर यति होतीदहै । चरन्तम दो गुरु या दोलघु 
पड़ते है । 
उद'ह॒रण-- 
ससि विन सूनी रेन , ज्ञान बिन हिरदै सूनो । 
कुल सूनो बिन पुत्र , पत्र विनु तरुवर सूनो ॥ 
गज सूनो इक दन्त , श्रोर बिनु पुटप भिहूनो। 
विप्र सूने बिन वेद्‌ , ललित बिन सायर सूनो ॥ वैताल 
( ३२ ) 
मुक्तामणि 


पश्चोस मात्राश्रों का मुक्तामणि छंद होता है । तेरह श्रौर बारह 
माजा पर यति दती है । अन्तमेंदो गुरु होते दै । 
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उदाहरणण-- 
उन्नतिशील सुजान के जोवन को सव्र लोला) 
समभः उसी विधि से करो श्रपना चरित सजीला । 
रखो हय में भाव नित उन्नत करने वाला । 
यथा कृपण के कंठमें सुक्ताप्रणि की माला॥ 


; ३३ 2) 
कामरूप 


छ्योस मात्राञ्मों का कामरूप चद्‌ होता है। नो, सात श्रौर 
दस मात्रा पर यति होती है । शन्त में गुरं लघु होता है । 

उदाहरण-- 

दे प्रिय युवकगण ! क्यों न बनते, लाक-विश्रुत शुर । 

श्ुंगार-रसमय, चरित - नाशक, वृत्ति से रह दूर॥ 

च्रादशं है शंकर परद्युधर भीष्म श्री हनुमान । 

क्यों खो रदे हो, विमल शाभा, कामरूप समान ॥ 


( ३४ ) 
गीतिका 


चच्चीस मााश्नों का गोतिका छंद हाता है । चौदह श्रौर बार. 
पर यति हाती है। न्त में लघु, गुरु हाता है। 
उदाहरण-- 
धर्म के मगमें श्रधर्मी से कभी डरना नदीं। 
चेतकर चलना कुमारग में क्रदम धरना नदीं । 
शद्ध भावों मे भयानक भावना भरना नहीं । 
बोध-वद्धंक लेख लिखने में कमी करना नदी ॥ 
नाधूरामशद्कर शम॑. ` 


` द४ हिन्द्ये-पच-रचना, 
( ३५ ) ~ ` १ 
“` . मोता ` ^ `" 
छज्वीस मतराश्रों का गोता चंद दाता है । चौदह श्रीर्‌ बारह 
मात्रा पर यति दती है। अंत में गुरु, लघु होता है । 
उदाहरण-- 
भय रदित जीना भय रहित मरना उचित है मित्र । 
भय सहित जीवन मरण हैं दोनों महा त्रपनित्र ॥ 
निभेय रहो, दृद ही गहो वर वोध-वधेक पंथ । 
यह दे रहा उपदेश है हरिःकथित गीतां म्रंथ॥ 
( ३5 ) 
शुद्ध गीता ,, 
सत्तादस मात्रा्रों का ञुदध गीता छंद होता है । चोदह श्रोर 
तेरह मात्रा पर यति होती है । अंत मे गुरु, लघु होता हे । उदका 
-फ्रायलातुन ़ायलातुन फयलातुन फयलातः इसी से मिलता- 
जुलता है । 
उदाहरण-- 
नित्य ही रक्खो दद्य में गुरुजनों की सीख याद्‌ । । 
चाहिये साफल्य ते तृम बोडे प्यारे ! प्रमाद्‌ ॥ ` : 
ठ या कपटाचरण का रंत है केवलं विषाद्‌ । 
सत्य ही को जीत होती है सममः लो निर्विवाद्‌ ॥ 


( ३७ ) 
सरसी 
सत्तादेख मात्रर््ो का सरसी छद्‌ होता है। सोलह शौर 
गार पर यति होतो है । शन्त में गुरु, लघु होत। है । 


4 
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उदाहरण-- 

अंजुमालि के जुभागमन की, वेला समभ समोप। 
नभ में वु चुकेयेसुर भो, निन-निजञ घरक दोप॥ 
कलरव सुमन-विकास सङ्ग ल, निक्रलो रति को कौर । 
नणभर पहले हो दे प्रमो, कहाँ गए क्रिस अर ॥ 


( ३८ ) 
ललित पद 


सोलह श्रर बारह मात्राञ्मों पर विश्राम देकर च्राईस 
मात्राश्नों का ललित पद्‌ छन्द्‌ होतादहै। श्रन्त में दा गुरु 
या एक लघु एक गुरु भौ दोते दै । 

उदाहरण-- 

लम अपने सुखके प्रन्धके,दहान पूणं अअधिकारो। 

यदह मनुष्यता पर कलंक है, हे प्रियबन्धु ! तुम्हारी ॥ 

पराधोन रदकर अपना सुख, शोक न कद्‌ सकता है । 

यह्‌ अपमान जगत मे केवल, पड ही सष सकता हे ॥ 

पथिक 


(३९ ) 


ह रिगीतिका 


अद्राईस मात्राञ्मों का हरिगोतिका छन्द्‌ होता है । सोलद ओर 
चार्‌ मात्रा पर यति होतो है। श्रन्त में लघु, गुरु होता है। 
उदाहरण-- 
केरिं विनय सिय रामहिं समर्पी , 
। जोरि केर पुनि-युनि के । 
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बलि जाँ तात सुजान तुम करट, 
विदित गति सवकी श्रै । 

परिवार पुरजन मोहि राजिं , 
प्रान प्रिय सिय जानवी | 

“तुलसी?” सुशील सनेह लखि निज , 
किंकरी करि मानवी ॥ 
तुलसीदास 


( ४ ) 
विधाता 


श्रदरादेस मात्राश्रों का विघ्राता छंद होता है । इसक्री पहली, 
श्राठवीं ओर पन्द्रहवीं मात्राय सदा लघु होती हैँ । चौदह मात्रा 
पर यति होतो है । 
गजल इसी ढंग का होता है । 
उदादरण-- 
भलाई के न भूलेगे, सुशिक्ता का न ह्योड़गे । 
हृटीले प्राण खो देंगे, प्रतिज्ञा के न तोडगे ॥ 
बदगे प्रेम के पौधे, दया के फूल फूलेगे । 
भरे श्रानन्द्‌ से चारो, फलों के भाड्‌ भूलेगे ॥ 
नाधूरामशङ्कर शमा 
( ४१ ) 
मरहटा 


उन्नील मात्रां का मरटा चद्‌ होता है । स्यार, श्राठ श्रोर 
दस मात्रा पर यति होतो है । श्रन्त मेँ लघु, गुरु होता है । 
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उदाहरण-- 
कर घोर परिश्रम, कर कुं उदयम, च्टेगे तब क्श । 
मनमें दद्‌ निश्चय, रख कर संचय, नित दितकर उपदेश ॥ 
सविवेक निरन्तर, अपयश से डर, सह्‌ जग के श्राघात । 
दुखी मेह सख, त्यों सुख में दुख, है यह च्रदूमुत बात ॥ 
( भ्र ) 
चैपैया 
तोस मात्राश्नों का चोपैया छंद हाता दहै। दस, आठ श्रोर 
बारह मात्रा पर यति होतो है । अनन्त म गुरु होता है । 
उदादरण-- 
भै प्रगट कृपाला दीनदयाला कोसिल्या हितकारी । 
हषित महतारी सनिमनडारो अद्‌भुत रूप निह।रां ॥ 
लोचन चरभिरामा तन घनश्यामा निज श्रायुध मुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन विशाला शोभा सिधु खरारी ॥ 
तुलसीदास 
( ४३ ) 
तारक 
तोस मात्रा का तारक द्द होता है । सालह रौर चोद मात्रा 
पर यतिदह्योतो है । श्र॑त में गुरु होता है । 
लावनी का दधद्‌ यही है । 
उदाहरण-- 
के सुक का भूमण्डल का एक छत्र राजा कर दे। 
उत्तम भोजन वसन वाग्‌ वाहन सेवक सुन्दर घर दे ॥ 
पर मै पुस्तक बिना न इनका किसी भाँति स्वीकार कर । 
पुसतक पदृते पणे-कुटी में दोन वना सानन्द मरै ॥ 
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( ४ ) 


रुचिर 


तीस माव्रात्मों का रुचिर छंद दोता है । साल श्रौर चौदह 
मात्रा पर यति होती है। अन्तमेंदेागुरुयादा लघु या लघु गुरु 
पडते है । 

उदाहरण-- 

इस क्रिकर ने उतर श्रद्रिस द्या-दृष्टि प्रयु को पाई। 

सहज सहानुभूति-वश उस पर प्रीति उन्होने दिखलाई । 

लिये जा रहा था रावण वक जब शफरी-सो सीता केा। 

देखा हमने स्वयं तङ़पते उन पद्विनी पुनीता का॥ 

मैयिलोशरण गुप 
( ४५ ) 


वीर 


इकतीस मात्रा का वीर छन्द होता है। चौपाई श्रौर चोप 
मिला नेसे वीर छन्द बन जाता है। च्राल्दा यहो न्द है। 

उदाहरण-- 

राजा हमारे भये कलजुगहा जय्चेद्‌ श्रौर पिथौरा राय । 

लरि लरि श्रापुस में चापर भये मरिगे हमें गुलाम बनाय ॥ 

धन बल धरम करम हिन्दुन के कंटाढार भये एक साथ । 

राज घ्रुटा श्रषने हाये से (भारतमाता' भई श्रनाथ ॥ 

( हे ) 


त्रिभंगी 
बत्तोस मात्राश्च का त्रिभंगो छंद होता है । १०, ८, ८ भौर £ 
माच्रा पर यति होती है । श्रन्त मेँ गुरु होता है । जगण बजित हे । 
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उदाहरण-- 
करि बदन विमंडत, ओज अखंडित, पूरण पंडित, ज्ञानपरं । 
गिरिनन्दिनि नन्दन, असुरनिकन्दन, स॒र उर चन्दन, कोतिकरं । 
भृषरण गग लक्ष, वीर विचत्तण, जन प्रण रक्षण, पाशधरं । 
जय जय गणनायक, खलगरघ्रायक, दास सहायक, विघ्रहरं ॥ 
दास 
( ४ ) 
दंडकला 
वक्तीस मात्रां का दंडकला छंद होता है । दस, आठ श्रौर 
चोदद्‌ मात्रा पर यति होती है । अन्त में सगण होता दै । 
उदाहरण-- 
शिव विष्णु ईश बहु रूप तुदं नभ तारा चन्द्र॒ सुधाकर हे । 
अम्बा धारानल शक्त स्वधा स्वाहा जल पौन दिवाकर है ॥ 
हम श्रंशाश्ंश सममःते दै सव खाक जाल से पाक रहै। 
सुन लालविहारी ललित ललन हम तो तेरे दी चाकर दै ॥ 
सीतल 


( ४८ ) 
कररवा 
सै तीस मात्राश्च काकरखा छन्द होता दै । श्नाठ, बारह; 


श्राठ चमर नौ मात्रा पर विराम होता है । अन्तमं भगण 
होता दै । 


उदादरण-- 
भयो नरसिष् बलवान नरसि"ह प्रभु 
सन्त दितकाज शवतार धागे । 
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खंभ तें निकसि भू हिरनकस्यप पटक 
भटक दै नखन भट उर विद्रो ॥ 
ब्रह्मरुद्रादि सिर नाय जय-जय कहत 
भक्त प्रहलाद निज गोदे लोनो । 
प्रीति सों चारि दै राजसुख साज सव 
नरायनद्ास वर श्रभय दोनो ॥ 
नारायणदास 
( ४९ ) 
हंसल 
सै'तोस मात्राश्रं का हंसाल दन्द होता है । श्रन्त मे यग 
होता है । बीस शरोर सत्रह मात्रा पर यति होती है। 
उदाहरण - 
तो सही चुर तू जान परबोन श्रति 
परै जनि पंजरे मोह कूवा। 
पाइ उत्तम जनम लाई लै चपल मन 
गाइ गोबिन्द गुन जीत जूबा। 
श्राप ही राप श्रज्ञान नलिनी वध्यो 
बिना प्रभु बिसुख कै बेर मूृश्रा। 
दास सुन्दर कट परम पद्‌ तो लै 
राम हरि राम ष्टरि बोल सुवा ॥ 
( ५० > 
मदनहर 
चालोस मात्राच्नां का मदनहर न्द्‌ होता है । दस, त्राठ, 
चोवृह श्रौर श्राठ मात्रा पर विराम होता है। 
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उदाहरण- 
संग सोता लचिमन, श्रोरघुनन्दन, 

मातन के जभ पाइ परे, सवर दुःख हरे । 
श्रँसुवन अन्हवये, भागनि चाये 

जीवन पयि शंक भरे, अररु अङ्कु धर। 
चर बदन निहार, सरवसु बारे , 

देहि सवै सबदोन चनो, बरु लेहि घनो । 
तन मन न संभार, यहै विचारे 

भाग वड़ो यह है अपनो, किँ है सपनो ॥ 


( ५१९ ) 
विजया 
चालोख मात्राश्रों का विजया छन्द्‌ होता है । दस-दस मात्रा पर 


विराम होता है । श्नन्तमें रगण रखने से पदृने में मनोहर लगता 


डै। 


उदाहटरण-- 
सित कमल वंस सी सोतकरश्चंस सो 

बिमल बिधि दहंससीहीर वरहारसो। 
सत्य गुन सत्व सी सांत रस तत्व सो 

ज्ञान गोरत्व सी सिद्धि विसतार सी ॥ 
न्द्‌ सो काससो भारती वास्सी 

सुरतरु निहार सो सुधारस सार सो । 
गंगजल धार सो रजतकेतारसो 

कीतिं तव विज्ञय करी सम्भु श्रागार सो ॥ 


छन्दोऽणंव 
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( ५२ >) 
हरिप्रिया 


दियालोस मात्रा्नों का हरिप्रिया छन्द होता है । बारह, बारह, 
वार्‌ रोर दस मात्रा पर त्रिराम होता है। न्त मेदो गुरू 
होते दै । इसका नाम चंचरो भी है। 
उदाहरण-- 
चंद्‌ किरन सीतल भई चक पिय मिलन गई 
त्रिविध मद्‌ चलत पवन पल्लव द्रम डोले । 
प्रात भानु प्रकट भयो, रजनी कौ तिमिर गयौ ` 
शग करत गु'जगान कमलन दल खोले ॥ 
ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुरनर सुनि करत गान 
जागन को बेर भई नयन पलक खोले। 
ठउलसिदास श्चति अनन्द्‌, निरखि के मुखारविंद्‌ 
दोनन को देत दान भूषन बहमोले॥ 
वलसीदास 


मात्रिक- अद्ध सम 
( १९) 
सरता 


पहला श्रोर तोसरा पद्‌ विषम श्रौर दुसरा श्नौर चौथा पद्‌ सम 

कहलाता हे । ३८ मात्रा का बरवा छंद होता है । विषम चरण 

मं बारहश्रौर सममे सात मात्रा" होती हे । श्रन्त में जगण 
रखना रोचक होता है । अरन्त में लघु अवश्य होना चादिये । 
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उदाहरण--. 4.५६ 
सव से मिलकर रह्‌ मन, वेर व्रिसार । 
दुलभ नर तन पाकर, कर उपकार ॥ 
जीवन का कर प्रतिद्धन, शुभ उपयाग। 
यह न मिले फिर नादया, नाव सयोग ॥ 


(२) 
स्ति बरवा 


वयालोस मात्रा्मों का अति बरवा दंद होतादहै। वार्‌ च्रौर 
नौ मात्रा पर विराम होता है। 
उदाहरण-- च 
प्रेम प्रीति रस विरवा पिय चलेह्‌ लगाय। 
सीचन कौ सुधि लीजो करहु सुरम्िन जाय ॥ 
( ३ ) 
दाहा 
विषम पदों में तेरह शोर सममे ग्यारह मात्रा का देद्य छन्द 
दहोताहै। राद मे जगण न रखना चादिये । च्रं में लघु दोता है।. 
उदाहरण-- 
बनना चाहा वीर जो , करना गौरव-त्राण । 
यार धारोलेखनी , या विकराल कृपाण ॥ 
( ४ ) 
४०१ 
सारटा 
सम चरणों में १३ च्चोर विषम चरणों मे ११ मच्रा्योंका 
सारठा छन्द्‌ होता है । यद दोदे का उल्टा होता है । सोरठ (तीरा) 
देश में इसका भचार अधिक दोने स इसका नाम सारटा पड़ा । 
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उदाहरण-- 
“रदिमन'” मेहि न सुदाय , श्रमो पियावत मान विन । 


अरु विष देय बुलाय , मान सहित मरिबो भला ॥ 
रहीम 


मालिक- विषम 
कडलिया 


( १ ) 
दाहा श्नौर रोला मिलाकर छः पद्‌ श्रौर प्ररयेक पद्‌ मे चौबीस 
मात्रश्रां का कुंडलिया न्द्‌ होता है । कंडलिया के प्रारम्भका 
शब्द्‌ रौर अन्त का शब्द्‌ एक ही होत है । दोहे का चौथा चरण 
रोला का च्रारंभ होता है । कुल मात्रां १४४ होती हैं 
उदाहरण-- 
रहिये लटपट काटि दिन, बरु घामे माँ साय । 
छंद न वाको वैठिये, जा तरु पतरो होय ॥ 
जो तरु पतरो दोय एक दिनि धोखा दैहै। 
जा दिनि बहै वयारि टूदि तब जर से जैहै।॥ 
कह्‌ "गिरधर कत्रिराय छह मेदे की गद्िये । 
पत्ता सव भरि जाय तञ छै माँ रहिये ॥ 
गिरधर कविराय 
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( २) 
उद्ल(ला 


यह्‌ अद्वाईस मात्रा का छंद है । पहले रौर तीसरे। चरण मं 
१५ श्रौर दृसरे तथा चैथे चरण में १३ मात्रारं होतो दै! १५ 
श्नोर १३ पर यति दातो है । काई-केई इसे २६ मात्रा ही का लिखते 
है । उनमे तेरह-तेरह मात्राश्नों पर यति देती है । दोनों नियम 
सोक ह । कवि अपने इच्छानुसार चादे अद्राईख मात्रा कालिखे 
चाहे ग्नो का । मेरो राय में ्रदराईेस मात्रा वाला अधिक सरस 
डदोताहै। 
खदाहरण-- 
हे शरणदायिनी देवि ! तू, करतो सव का त्राण हे । 
हे माठृभूमि ! संतान हम, तू जननी, तू प्राण है॥ 
मैथिलीशरण गप्र 
( २३ ) 
प्य ( षटूपदी ) 


हः पद्‌ श्नोर १४८ मात्रा का छष्पय छन्द्‌ होता है । प्रथम 
चार पद रोलाके होते दै, शेष दो पद उललाला के । 
उदाहरण-- 
जहाँ स्वतंत्र विचार न बदलें मन में मुख मे। 
जाँ न बाधक बनें सब्रल निवलों के सुख मे।॥ 
सब के जां समान निजोन्नति का श्रवसर हो । 
शान्ति-दायिनो निशा हषे-सुचक वासर दो॥ 
सव भाति स॒शासित हय जहाँ, समता के सुखकर नियम । 
चस, उसो स्वतंत्र स्वदेश में, जागें हे जगदीश ! हम ॥ 
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वणं-वृत्त--सम 
८१) 
तिलका 


दो सगण का तिलका वृत्त होता है। 
` उदाहरणण-- 
इस जीवन में । 
पहले पन में॥ 
यदि संचय है। 
तव क्या भय दहै? 
( र ) 
हंस 
एक यग श्रौर दो गुरु का हस वृत्त होता है 
उदाहरण-- 
इद्धि कहा है? 
सिद्धि जहाँ है ॥ 
वीर नही सो। 
धीर नहीं जो ॥ 
( ३ ) 
मालती 
एक सगर शरोर एक यग का मालती यृत्त होता है } 
उदाहरण-- 
विकसा कलो के । 
श्रलि-मंडली के । 
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नित पालती है। 
यह मालती है ॥ 
( ४ ) 
नायक 
एक सगण द लघु का नायक उत्त होता है । 
उदाहरण-- 
मन ! तु भज। 
वह॒ है अज । 
सुख दायक । 
जग नायक ॥ 
( ५) 
शशिवदना 


खक नगण श्रोर एक यगण का शशिवद्ना वत्त होता है । 
यह वर नारी । 
अति सुकुमारी ॥ 
यचि -रद्ना है। 
शशि = वदना है ॥ 
( £ ) 
मल्लिका 
एक रगण, एक जगण आर गुरु लघु का मल्लिका वृत्त 
डोता हे । 
उदाहरण-- 
गूजने लगे मिलिन्द्‌ । 
क्रं जने विहङ्ग बृन्द ॥ 
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हो गया सुगं बात। 
मल्लिका खिली प्रभात ॥ 
( ७ ) 
प्रमाणिका 
एक जगण, रगण श्रौर लघु गुरु का प्रमाणिका दृत होता है । 
उदाहरण-- 
प्रमाद मोह त्याग से। 
विवेक से विराग से॥ 
मिले अवश्य मुक्ति है। 
प्रमाणिका सयुक्ति है ॥ 
( € ) 
विमोहा 
दो रगण का विमो वृत्त होता है । 
उदाहरण-- 
नह्य को जानिये। 
वेद के मानिये॥ 
धमं का धारिये। 
मे क मारिये॥ 
( ९ ) 
लीला 


एके भगण, एक तग श्रौर एक गुरु का लोला वक्त 
होता है। 


उदाह्‌रण-- 
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संक्टमें साथदहो। 

संगरमें हाय हो। 

सञ्जनको रोतिदहे। 

भ्रीति हो प्रतीति है॥ 
( १० ) 


समानिका 


एक रग, एक जगण च्रौर एक गुरु का समानिका वृत्त 


होता है । 
उदाहरण-- 


लाख बात वोलिये। 

ज्ञान्गाठ खेालिये । 

जो नहीं विवेक दै। 

तोन आर्य एक है॥ 
( १९१९ ) 


वापी 


एक मगण, एक यगण श्रौर गरु लघु का वापी वृत्त होता हे । 


उक्हरण-- 


वापो कूप दिव्याराम। 
दर्ग से संवारे धाम। 
क्यायेदे खकंगे शान्ति 
षो जो चित्त में उतरान्ति।। 
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( १२ 2) 
चम्पकमाला 


एक भगण, मगण अरर सगण तथा एक गुरु का चम्पकमाला 
वृत्त होता है । 
उदाहरण-- 
शान्ति नहीं तो जीवन क्या है? 
कान्ति नदीं तो यौवन क्यार? 
ग्म नहीं तो आदर क्यार? 
प्यास नदीं तो सागर स्याद? 
( १३ ) 
रथोद्धता 
एक रग, नगर, रगण श्रौर लघु गुरु का रथोद्धता वत्त 
होता है । 
उदाहरण-- 
बात तौलकर सवदा कटो । 
सावधान खल से सदा रष्ो। 


श्रत साच तद धार में क्हो। 
हानि ग्लानि सव पैयं से सहो ॥ 


८ १४ ) 
शालिनी 


एकं मगण, तगण,।तगण ओर चत में दो गुरु का शालिनी 
इत्त होता दै । चार श्रौर साव श्रक्चरों पर विराम ्ोता है । 


हिन्दो-पद्य-रचना ८१ 


उदाहरण-- 
बोधी वीथी साधु क सङ्ग पेय, 
सङ्गे सङधे कष्ण की कोति गेय ॥ 
गाये गाये एकताई भकासे । 
एकै एकै सच्चिदानन्द भ।से ॥ 
दवीप्रसाद्‌ “पूरे 
( ५ ) 
भुजगी 
यययलग कामुजंगौ वृत्त दाता है। कुल ग्यारद्‌ बण 
दोते हं । 
उदाहरण-- 
समुत्थान का ज्ञान ही मूल दहे। 
इसे भूल जाना वड़ी भूल हे ॥ 
सशिन्ता जहाँ है वहीं सिद्धि है । 
जहाँ सिद्धि होगी वहीं बरद्धि है ॥ 
मैथिलीशरण गुम 
८ १६ ) 
इन्द्रवशा 
ततजरका इन्द्रवंशा व्रतत होता है। 
उदाहरण- 
छ्मानन्द पीयूष पिया करी सद्‌ा । 
स्वच्छन्द संलाप किया करो सदा ॥ 
सत्कोति 
ते कास्वाद्‌ जिया करो सदा । 
श्मादशं को मान दिय। करो सदा ॥ 


र्‌ 


दिन्दो-पदय-रचना 


( १ 2) 
नचचला 
रजरजरलका चंचला वृत्त होतादहै। 
उदाहरण-- 
त्याग शुभ्र सोध श्रा किया श्ररण्य में निवास ` 
हो गया श्रनंत शक्तिमान का ्ननन्य दास ॥ 
सान मँरहा,न इन्द्रियां नवे रदे विकार। 
चंचला करे कटान्ञ क्यों निरथे बार बार ॥. 


( १८ 2) 
प्रमिताक्षरा 


सजससप्रमिताक्ञरा वृत्त होताहै। 
उदाहरण-- 
जिससे प्रसन्न सव लोग रहें। 
जिसको सुविज्ञ सव टोक कं ।। 
वद शीलवंत रण-मंडित है । 
सुप्रवीण लोकप्रिय पंडित है॥ 
( १९ ) 
तारक 
चार सगण एक गुरु का तारक चत्त होता दहै। 
उदाहरण-- 
फलहीन हये सव यत्न हमारे । 
मिट हाय गये सुख साधन सारे॥ 
अव टे प्रथु ज्ञानप्रकाश दिखाच्रो। 
करुणा करके तम दुर दहराश्रो।॥ 


हिन्दी-पद्य-रचना ८३ 
( २ ) 
इन्द्रवज्रा 
ततजगगका इन्द्रवज्रा वृत्त होता है । कुल ग्यारह श्रत्तर 
दते हैं। 
उद्राहरण-- 
जागो, उठो भारत देश वासो । 
स्रालस्य त्यागो,न वनो विलासी ॥ 
ऊँचे उठा दिव्य कला दिखाच्नो । 
संसार में पूज्य पुनः कटाश्मो ॥ 
८ २१ ) 
उपेन्द्रवज्रा 
जतजगग का उयेन्द्रवज्रा वृत्त होता । पांच च्रौरद्यः 
अक्षरो पर विराम होता दै । 
उदाद्रण-- 
बड़ा किद्धोटा कुछ काम कीजे । 
परन्तु पूर्वापर साच लोजै। 
विना विचारे यदि काम दोगा। 
कभी न च्नच्छा परिणाम होग।॥ 
मेथिलीशरण गप्र 
( रर्‌ ) # 
माया 


इन्द्रवज्रा श्नोर उपेन्द्रवज्रा के मेल से १६ वृन्त वनते दे । उन्दं 
उपजाति कते ह । उनमें से एक का उदाहरण यर्दा द्या 
जाताहै। 


छे हिन्दो-पय-स्चना 


परोपकारो वन वीर आमत्र । 
नीचे पड़ भारत का उदटाश्नो॥ 
हे मिच्र। स्यागो मद्‌ मेह माया। 
नहीं रहेगो यदह नित्य काया ॥ 
( रे ) 
दाधक 
भभमभगगका दोधक वृत्त होता है । 
उदाहरण-- 
बाहर दर चति शुद्ध हियेद्र। 
जाहि न लागत कमं क्िर्है। 
बाहर मूढ सुच्र॑त सयानो । 
ताकट जीवन सूक्त बखानो ॥ 


( २४ >) 
कनक-मंजरी 


केशवदास 


नररलगका कनक्र-मंजरी वृत्तष्ोता है। इसका दूसरा 
नाम इन्दिरा है । इसमे € ओर ५ श्रक्नरों पर बिराम होता है । 


उदाहरण-- 
महर नन्द्‌ का,पुत्रतू नही, 
निखिल खष्रिका , साक्तिरूप है । 
उदित है हच्रा, बृष्ि-वंश मे, 
उ्यथित विश्वके, त्राण के लिये ॥ 


श्रीधर पाठक 


हिन्दी-पद्य-रचना ८५ 


( २ 2 
मुजंग-प्रयात 


चार यगण का भुजङ्ग-प्रयात चत्त होता हे । 
उदाहरण -- । 

तुमे बन्ध वाधा सताती नहीं है। 

मुभे सवंदा मुक्ति पातो नहीं है ॥ 

श्रभो शंकरानन्द शआ्मानन्ददाता । 

से क्यों नहीं आपदा से छुड़ाता ॥ 

नाधूरामशङ्कर शमां 
( २६. ) 
। तोटक 


चार सगण का तोटक वृत्त दोता है । 
उदाहरणण--' 
अन तीस करोड याँ गिनके । 
कर साठ करोड़ हुये जिनके ॥ 
जग में वह कार्यं मिला किसके । 
यह्‌ देश न साध सके जिसको ॥ 
. .. मैथिलीशरण गुप्त 
( २७ 2 
मेतियदाम 
चार जगण का मातियदाम वृत्त होता ह । 
उदादह्रण--, 
श्रदेवन की उर श्रानि अनोति । 
निवादन का सुर पालन रीति॥ 


८& हिन्दयो-पद्यय-रचना 


सुधारन को जन क श्रधिकार। 
धरयो हरि वामन के अवतार ॥ 
देवीप्रसाद्‌ “पुं” 


( २८ 3 
शृङ्गारिणी 


चार रगणकाश्छगारिणो चत्त होतादहै। इसे स्रग्विणो भो 
कहते है । 

उदाहरण-- 
वे गृहो धन्य है जो मनोहारिणो, 
मिष्टभाषो सुशोला सदाचारिणो, 
धर्मशीला सतो धोरता-धारिणो, 
सुन्दरो युक्त हैं प्रम-छंगारिणो ॥ 

( २९ 2) 
मोदक 

चार भगण का मादक वृत्त होता है। 

उदादरण-- 
हा निज देश सुधार सखा ! ततर । 
उन्नति के कुदं काम करो जब ॥ 
केवल रहै उपदेश वृथा सव। 
भूख मिटे मनमेदक से कब ॥ 


हिन्दी-पय-रचना १ 


( ३० ) 
वंशस्थ 
जतजरका वंशस्थ वृत्त दाता है । 
-उदाहरण-- 
प्रवाह होते तक शष श्वास के । 
सरक्त हति तक एक भी शिरा ॥ 
सशक्त होते तक एक लोम के । 
लगा रहूगा दित सवे भूत मे ॥ 
सअयेध्यासिह उपाध्याय 
( ३१ ) 
द्तविलम्बित 
नभभरकाद्रुतविलम्बित वृत्त दोता है। 
उदाहरण-- 
विपद्‌ संकल विश्व प्रपंचहै। 
वहु छिपा भवितव्य रहस्य ह ॥ 
ग्रति घटी पल संशय प्राण दै । 
शिथिलता इस देतु अश्रेय है ॥ 
ऋअयोध्यासिंह्‌ उपाध्याय 
( ३२ ) 
तरल नयन 
चार नगण का तरल नयन वृत्त दौता है। 
उदाहरण- 
विशिख सदृश परम दुखद्‌ । 
परुष चचन कट्‌ न सुद ॥ 


८८ दिन्दो-पद्य-र्चना 


कर॒ सुकथन ृदय-हरन । 
सुखद ्रख्रत सदश बचन ॥ 
( ३३ ) 
बसन्त तिलका 
तभजजगगका बसंत तिलका वृत्त होता है। 
उदाहरण-- 
कुखने वही, थल वही, यमुना वही है । 
वेले वही, वन बही, विटपी वही है ॥ 
हैँ पुष्प पल्नव वहो, रज भी बही है । 
ए करिन्तु श्याम विन दैन वही जनाते॥ 
श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 
( २४ >) 
मालिनी 


ननमययका मालिनौ वत्त होताहै । श्राठ श्रौर सात 
अक्षरों पर विराम दोताहै। 

उदाहरण-- 

जगकर कितनी ही रात भने चिताई। 

यदि तनिक कुमारो का हुई बेकली थी ॥ 

यह हृदय हमारा भग्न कैसे न दागा । 

यदि कद्ध दुख होगा बालकों का हमारे ॥ 

श्रयेाध्यासिंह्‌ उपाध्याय 
( ३५ ) 


मन्दाक्रान्ता 


ममनतनगगका मन्दाक्रान्ता वत्त होता है। चार, छ 
चछ्रौर सात अन्तरां पर विराम दाता है। 


८९ हिन्दो-पद्य-रचना 


उदाहर ण-- 
आना प्यारे, महर सुत का, देखन के ल्यिहोी। 
कासों जाती, प्रतिदिन चली, ग्वाल को मंडलो थी ॥ 
ऊचे ऊँचे, विटपि चद्के, गाप टोटे अनेकां । 
घंटों वैदे दृषित दग सर पंथ के देखते थे॥ 
छअयेाध्यासिंह्‌ उपाध्याय 
( ३& ) 
शिखरिणी 


द्वः चनौर ग्यारह अन्तरो के विराम से यम न समल 
ग का शिखरिणी वृ्न होता है। 

उदाहरण -- 
श्रनूढो आभा से सरस सुखमा से सुरस से। 
वनाजो देती थो बहु गुणमयीमू विपिन को ॥ 
निराल लों कौ विविध दृलवली श्नुपमा । 
जड़ी वृटी नाना बहु फलवत थौ विलसती ॥ 

रयोाध्यासिंह्‌ उपाध्याय 


( ३७ ) 
चमर 


रजरजरका चामर वृत्त दोतादहै। 

उदादरण-- 
वाण-विद्ध दो कुरङ्ग जा छिपा वनान्त मे। 
दाय ! देद-जन्य रक्त ने पता बता दिया ॥ 
ठीक है यष्टी दृशा विपत्ति मं मनुष्य की। 
मित्र जोन शतु हो विचित्र वात क्यों नदीं ॥ 


९ हिन्दो-प्य-रचना 
( ३८ 3) 
पञ्च चामर 


जरजरजगकापंव चामर वृत्त होता है। 
उदाहरण-- 
उसी उदार को कथा सरस्वतो बखानतो । 
उसी उदार से धरा कृताथे भाव मानतो ॥ 
उसी उदार की सदा सजीव कोति करूुजतो । 
तथा उसो उदार का समस्त खष्टि पूजती ॥ 
श्रखर्ड च्रात्मभाव जो श्रसीम विश्व मे परे । 
वही मनुष्यहैकिजो मनुष्य के लिये मरे॥ 
मेथिलीशरण गुप 


( ३९ ) 
शाद्ल विक्रीड़त 


मस जसतत गक शादृलविक्रोडिति वृत्त होता है। 
१२ शरोर ७ अक्तरों पर विराम होता हे । 

खदुाहरण-- 

जातो प्रेम न जाति-पांति तुभसे, पृष्ठो किसी को कीं । 

तेरे सम्मुख रंक श्रौर दप में, है मेद्‌ होता नदीं॥ 

दोनों हो, बन श्रौर गेह, जग मे, है तुल्य तेरे लिये । 

ऊँचे मन्दिर से कुटो तक सभी, हैँ चाह तेरी किये॥ 
मैथिलीशरण गप 


हिन्दी-पदय-रचना ९१ 


( ४० ) 
चित्रलेखा 
मभनयययका चित्रलेखा वृत्त होता हे । 
-उदाहरण-- 
आ बेला विरह दुखमयो भरेम को वाटिकामे। 
दोनों प्रमी प्रतिक्षण अति दी उन्मनेदो रदे थे ॥ 
केईभोतो कुल कट न सक। कंठ थारुद्ध ठेसा । 
चित्रो-जैस श्रचल दण क्रिये देखते हो रहेवे॥ 
( ४१ > 
सम्धरा 


मरभनयययका खग्धरा वृत्त होता है । 
उदाहरणण- 
नाना पलों फलों से श्रनुपम जग कौ वारिका है विचित्रा । 
भोक्ता ह सैकड़ों हो मधुप दुक तथा कोकिला गानशोला ॥ 
कौवे भी दहै अनेकों परधन हरने में सदा ्रग्रगामो 1 
कोड दहै एक म।लो सुधि इन सव कोजो सदा लेरहादै॥ 
( ४२ ) 
च्रनुष्टुप 
इसके चार चरण होते हैँ । प्रस्येकू चरण में ्राठ श्चक्षर । देते 
है । पले ओर तोसरे चरण का सातां आठवां अन्तर गुर दोना 
चाहिये । सात्वं न हो तो ्राठवाँ ता अवश्य दो । दूसरे च्रौर चौथे 
(-) ॥) = ५५ ~, 
का सातवांँ अरत्तर सदा लघु होता है । आख्वांँ गुरु दो ता सवा त्तम 
ड, नदी तो लघु भो हो सकता है । 


९.२ हिन्दी-पद्य-रचनेा 


उदादरण-- 
स्वस्तिवाद्‌ विरक्तं का ,ओओौर दी ऊढ वस्तु है। 
वाक्यां म उनके होता , ईश का एवमस्तु है ॥ 
मैथिलीशरण गुप 


सवेया 
२२ वणेसे लेकर २६ वणः तक के कै एक वणः वृत्त 
सवैया नाम से प्रख्यात हा गये हे । उनके कर भद्‌ है । नीचे कुलं 
सवैयां के लक्षण शरीर उदाहरण लिखे जाते ै-- ॥ 
( १ ) 
मदिरा 
सात भगण शरोर न्त मं एक गुरु का मदिरा सवैया होता है । 
उद्राहरण-- 
दीन श्रधीन दहो पाय परीदहों श्री उपकार का धावदहित्‌। 
मेरी दशा लखि होहि प्रसन्न दया उर श्चन्तर लावहि तू ॥ 
नैनन के हिय की विरहागनि एकहि वार बुभावहि त्‌ । 
श्री मनमोहन-रूपसुधा “मदिरा मद्‌ मोहि कावि तू ॥ 
श्मज्ञात 
( २ ) 


मत्तगयंद्‌ 
सात भगण श्रौर श्न्तमेंदो गुरु का मत्तगयंद्‌ सवैया होता 
है । इसे मालतो भो कहते है । 
उदाहरण-- 
या लकरुटी च्ररु कामरिया पर राज तिहूं पुर का तजि डारौँ। 
राट सिद्धि नवो निधि के सुख नन्द्‌ की गाय चराय तिसा ॥ 


दिन्दी-पदय-रचना ९३ 


नैनन सों रसखान जवै जन केवन बाग तडाग निहरों । 
कोटिन वे कलधोत के धाम करोल के कुःजन उपर वारा॥ 


रसखान 
( ३ ) 
किरीट 

आठ भगण का किरीट सत्रैया होता दै । 


उदाहरण-- 
दे करतार ! विने सुनो दास की लोकन का ्रवतार करयो जनि। 
लोकन को अवतारकरयो तो मनुष्यनकरातो संवार करयाजनि॥ 
मानुषका संबार करयातो सिन्द विच प्रेम पसार करयो जनि। 
मेम पार कन्यो तो दयानिषि केर वियग विचर करयो जनि ॥ 
( ४ ) 
दुर्मिल 
आट सगण का टुमिल सवैया होता दै । 
उदादरण-- 
कर्बहू ससि मांँगत रारि करै , कवर प्रतित्रिम्ब निहारि डरे । 
करव करताल वजाई कै नाचत , मातु सवै मन मोद्‌ भरे॥ 
कवर्हूः रिसिच्राई्‌ करै हदि कै , पुनि लेत साई जहि लागि श्रे । 


अवधेस के बालक चारि सदा , तुलसो मन मन्द्र मं विहरं ॥ 
तुलसीदास 


( ५ ) 
रसात 
सात भगण ओर अंतमे एक रगण का असात सवैया 


होता है । 


श दहिन्दी-पद्य-रचना 


उदाहरण-- 

जा थल कन्हे बिहार श्ननेकन ता थल काँकरी वैठि चुन्यो करे । 

जा रसनां ते करो बहु वातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करे ॥\ 

श्रालम, जौन से कुःजन में करी केलि तदा अरव सीस धुन्यो करे । 

नैननि में जे सदा रहते तिनकी अय कान कदानो सुन्यो करे ।} 
आलम 


राट सगण श्रौर अन्त में एक गुरु का सुन्दरो मवैया होता है । 
उदाहर ण-- 
सख शान्ति रदे सव श्रोर सदा श्रविवेक तथा अघ पास न आवें । 
गुण शोल तथा वल वुद्धि बढ, हठ वैर बिरोध घटे मिट जावं॥ 


सव उन्नति केपथमें विचरे, रति पूणं परस्पर पुण्य कमावं। 
दद्‌ निश्चय च्रौर निरामय होकर, निभेय जीवन में जय पवें॥ 


मेधिलोशरण गुर 
( ७ ) 
मकरद्‌ 


सात जगण शरोर एक यगण का मकरंद सवैया होतार, 
इसका नाम वाममीदहै। 
उदाहर ण-- 
कपे उर वानि डगै वर डोटि स्वचाऽति कुचै सकुचै मति बेलो । 
नवे नवश्रोव थकतै गति केशव वालक ते संगही संग खेल ॥ 


हिन्दो-पय-रचना ९५ 


लिये सव आविन व्याघिन संग जग जव चे उ्वरा की सटेलो। 
भरौ सव देह दसा जिय स्थ रहै दुर दौरि दुराशा अकेली 
केशवदास 
( ८ ) 
लवंगलता 
श्राउ जगण श्नोर एक लघु का लवंगलता सवैया होता हे । 
उदाहरण-- 
चदो प्रति मंदिर साभ वदी तरूनी अवलोकन का रघुनन्द्नु। 
मने गृददोपति देह धरे स॒ किधौं गृहैव विमोहति दं मनु ॥ 
किं ल देवि दिप अति केस कै पुरदेविन कौ ह॒लस्या गनु । 
जहो सु तदं यदि भांति लहे दिव देविन का मद्‌ घालत हं मनु ॥ 


कशचदास 


(9) 
चकार 
सात भगण रौर गुरु लघु का चकार सवैया होता हे । 
उद्‌ाहरण-- 
हे प्रिय बन्धु ! विगोध मिटाकर प्रीति प्रचार करो सब ्रोर। 
संयमशोल वना मतिमान सुधार करो प्रण ठान कटोर। 
देत करा, धिक जीवन है यदि नाम मिला जग में कुल-वोर । 
ड घना वकवाद्‌ वनो वस, भारत-उन्नति-चन्द्र-चकार ॥ 
 सवैयाछंदों के चोर मी कई भेद ह । परन्तु मदिरा, मत्त 
गयंद्‌, किरोट. दर्मिल. अरसात, सन्द्रो, मकरन्द, लवंगलता रौर 
चकोर नामक सवैया हिन्दौ-लादिस्य मे वहुत प्रचलित ह । उनक 
लक्षण श्मोर उदाहरण उपर लिखि जा चुके हैः । उनके सिवा सात 


९६ हिन्दौ-पद-रचना 


जगण च्रर च्र॑तमें लघु गुरु का “सुमुखो, अट सगण ओर एक 
लघु का “्ररविंद्‌”, ्राठ सगण च्रोरदो लघु का “सुव अर 
॥ य भ = 
आठ जगण का “मुक्कदरा'' सवेयाभ।ंदोतेदें। 
दडक 

दंडक व छन्द कटलाते है, जिनके प्रत्येक पद्‌ में २६ से अधिक 
अक्तरहां। दंडककेदोभेददै--साधारणा दंड श्र मुक्तक । 

साधारणदंढककआठमेद्‌ हं, उनमेनेद्‌ के लक्तण च्रोर 
उदाहरण यहाँ दिये जाते है-- 

~. 
सुधानिधि 
इसमे एक गुरु ओर एक लवुकेक्रमसे ३२ बण 


^ दोतेदै। 
उदाहरग-- 
का क्रे समायि साधिका करै विराग जाग 
का करै श्रनेक येग मे।गहू करे सु काह । 
करा करै समस्तवेद्‌ श्रौ पुराण शाख देखि 
काटि जन्म लो पद मिले तञकच न थाह ॥ 
राञ्य ले कटा करे सुरेश श्रौ नरेश हे 
न चाहिये कर्हर सुदुःख होत लोक लाज माह । 
सात दौप खंडनौ त्रिलोक संपदा श्रपार 


ले कदा सुकरीजिये मिलै' जु चाप सोय-नाह। 
काठ्य-सुधाकर 


चअनंग-शेखर 
इसके प्रत्येक चरण में ३२ श्रक्षर लघु जर गुरुकेक्रमसे 
दोते हे। 


हिन्दौ-पद्य-रचना ९७ 


उदाहरण-- 

गरज्जि सिंहनाद लों निनाद्‌ मेवनाद्‌ वोर 

करुद्धमान सान सां कृशानु वान छंडियं । 
लखी श्रपार तेज धार लक्खनेा कुमार वारि 

बान सों अपार धार वपिं ज्वाल खंडियं। 
उङ़ाय मेघमाल कों उताल रच्छंपाल बाल 

पोन वान अत्र घाल कीस लाल दंडियं । 
भयो न हात होयगो न ज्यों श्रमान इन्द्रजीत 

रामचन्द्र बन्धु सां कराल युद्ध मंडियं ।। 

लच्मण-शतक 


मुक्तक 
मुक्तक वे छंद कहलाते दै, जिनके प्रत्येक चरण मे केवल 
¢= 3 [~ भन “1 = ९ हीं 
श्न्तरां की संख्या नियमित दोती है । गुरूलघु का काड क्रम नरह 
होता । इसके मेद्‌ ये है-भनदर, जनदरण, कलाधर, रूप घनाक्तरी, 
जलदहरण, डमरू, कृपाण, विजया, देव घनात्तरी । ५ 
इनमें बहुत प्रसिद्ध मुक्तकं के लक्षण शओओर उदाहरण यह 
द्यि जाते ट-- 
मनहर कवित्त 


यह द्‌ एकतीस अक्षर का होता है । १६ श्चौर ९५ अक्तं 
पर विराम होता है । इसे वनान्तर श्नौर कवित्त भी कदते है । 
अन्त का अन्ञर गुरु अवश्य दोता है । रोष का कई नियम नदीं है। 

उदाहरण- 

सुनिये विटप प्रमु पुहुप विहारे हम, राखिदौ हरमे तो शोभा 


रावरी बदर्वेगे । तजिदौ दरषिकै तो बिलग न मानें कच, जरो 
# 


९८ हिन्दी -पद्य-रचना 


जहां जैः तहँ दनो जस गा्वगे। सुरन चदृभो नर सिरन चदे 
फेरि, सुकवि “नोस” हाथ हाथन विकावेगे । देस में रहेगे, पर- 
देस में रहेगे, काहू भेस में रहेगे तङ रावरे कहावैगे ॥ 

नोस 


कलाधर्‌ 


क्रमशः ३० ग,रु-लघु चओ्रौर च्रंतमें एक गुरु, कुल ३१ वर्णः 
का कलाधर दंडक होता है । 
उदाहरण-- 
जाय के भरत्थ चित्रकूट राम पास वेगि 
हाथ जोरि दोन हसुप्रेम तं विनै करी। 
सीय तात मात कौसिला बसि ॒श्रादि पूज्य 
लोक वेद प्रीति नीति कौ सुरीतिही धरी। 
जान भूप बैन धरममेषाल राम दहः सकाच 
धीरदे गभीर वंघु की गलानि के हरी। 
पादुका दई पठायश्रोध को समाज साज 
देख नेह राम सीय के लिये कृपा भरी।। 
कान्य-सुधाकर 
रूप घना्ञरी 


लक्तण श्रौर उदाहरण एक ही छन्द मे है-- 
रूपक घनात्तरीहुं गुरु लघु नियम न, 

वत्तिस वरन कर रचिये चरन चारि।. 
कीज विसराम श्राठ ्राठ आठ श्राठ करि, 

अन्त एक लघु धरि त्यों नियम उर धारि । 
या विधि सरस भाग द्‌ गुरु शेष नाग, 

कीनों कविराजन के काज वुद्धि ते विचारि । 


हिन्दी-पयय-रचना ९९. 


प्य सिधु तरिते का रचना के करिका, 
पिङ्गल बनाश्नो मेद्‌ पदि शुद्धि कै सुधारि। 
छंद-विनोद 
_ अथात्‌, इस छद्‌ में गुरु लघु क! कईं नियम नदीं है । सालद- 
सालह्‌ अन्तर के विश्राम स बत्तीस अक्षरों कारूप घ्नाक्तरी हंद 
होता है । अंत में गुरु लघु ( ऽ। ) वश्य होता है । 


जलहरण 


बत्तीस श्रक्षरों का जलद्रण चद्‌ होता है । अन्त में दोलघु 
होते दै । कुछ कवियों ने अन्त में एक गुरु रग्वकर भौ इसको 
रचनाकीदहै। 
उदाहरण - 
भरत सदा ही पूजे पादुका उते सनेम 
इते राम सीय बंधु सित पधारे बन । 
सूपनखा कै कुरूप मारे खल भंड घने 
हरी दससीस सीता राघव विकल मन। 
मिले हुमान त्यां सुकंठसों मिताई ठानि 
बाली हति दीनौँ राज सुप्रीवर्िं जानि जन। 
रसिक विहारी केसरी कुमार सिंधु लवि 
लंक जारि सीय सुधि लायो मोद्‌ वादो मन ॥ 
रसिक विहारो 


देव धनात्तरी 


शाट, श्राठ, राट श्रौर नौ अरक्तरों के यतिसे ३३ अतर का 
देव घनाक्तरी दद्‌ दता है । श्र॑त के तोन वणं लघु होते दै । 


१०० हिन्दी-प्य-र्चना 


उदाहरण-- 

मिल्लो कनकारै पिक चातक पुकारे बन मारनि गुहार उठे 
जुगनू चमकि चमक्रि । घोर वन कारे भारे धुरवा घुरारे धाय, 
धूमनि मचावें नाचे दामिनि दमकि दमक्रि ॥ भूकनि बहार बद 
लुकनि लगाव रंग हूकनि भभूकनि कौ उर में खमक्रि खमकि। 
कसे करि राखों प्राणप्यारे जसवंत बिना, नान्दो नान्दी चृंद करै 
मेघवा मःमकि कमक !] जसवंत सिह 


प्रस्तार 
हद्‌-शास्त्र मे प्रस्तार गणित की वह रीति है, जिससे छंदों को 
संख्या श्रौर उनके भेद का ज्ञान होता है । 
पद्य-स्चना श्रर प्रस्तार से कोड सीधा सम्बंध नदीं है । प्रस्तार का 
ज्ञान न रखते हुये भो लोग पद्य-रचना कर सकते दँ रौर उत्तम कोटि 
के कवि हे सकते दँ । श्रौर केवल प्रस्तार के श्रच्छे ज्ञान के भरोसे 
का कवि होना चाहे तो वह कवि नहीं हो सकता । इससे यह 
श्रावश्यक नहीं कि हरएक पद्य-रचना सोखने वाले के प्रस्तार का 
ज्ञान दाना ही चाहिये । फिर भो यह्‌ विषय छंद्-शाख कं ंतगेतहै, 
इसलिये इसको साधारण जानकारी रखन। च्ननावश्यक नहीं है । 
हंद दौ प्रकारके होते हँ--वणेवृत्त श्रौर मात्रिक । इसलिये 
्रस्तार भी दोना का अलग-अलग है । एक के वण-्रस्तार श्रौर 
दृसरे को माव्रप्रस्तार कहते हें । 
प्रस्तार के च्रंगयेर्ह--सुचो, नष्ट, उदिष्ट, पाताल, मेरु, खंड- 
मेर, पताका च्रर मर्कटी । 
सूची 
जितने वणे या मात्रा को सूची बनाना हो, वहाँ तक एकसे 
प्रारंभ करके श्रंक लिख ले; फिर उसी क्रम से मात्रिक छंदोंकी 


हिन्दी-पद्य-रचना १०१ 


संख्या में पिछले एक श्रक का जोड़ता हुच्मा आणे बढाता जाय। 
बण-ठृत्त सूची में प्रत्येक संख्या का दना करता हच्मा वद्ाता 
जाय । अंत में रभो श्रंक प्राप्त दोगा । जसे, यह जाननादहो कि 
दक्त मात्रा रौर दंस वणो के कितनेदंदहो सकते ह? तोरेसी 
सूची बनानी चाहिये- 
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इसी प्रकार श्रागे भी गणित किया जा सकता है । 


१०२ दिन्दी-पयय-र्चना 


इससे यदह पता चला कि दस मात्राच्रों के ८९ मात्रिक ददो 
सकते हैँ ओौर दस वर्णो के १०२४ वणं-वृत्त । इसी तरह श्नौर 
आगे भी बढ़ाया जा सकता है । 


व्णं-प्रस्तार 

वर्ण प्रस्तार से यह वात जानी जाती है किं अमुक संख्या के 
वणो से कितने प्रकार के छद्‌ बन सकते है । इसके लिये नियम 
यह्‌ है किं जितने वर्णो के छंद जानने हो, उतने गुरु चिन्ह एक 
पंक्ति मे लिखो । फिर दूसरी पंक्ति में पहले गुरु के नीचे लघु लिखो 
रौर बाकी गुरु । तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के सवसे वाये वाले 
गुरु के नोचे लघु लिखो, आआागे का वाक्रती वैसाही उतार लोश्रौर 
बाई" रोर सव गुरु लिखो । जवर इद प्रकार करते-करते सब्र लघु 
हो जार्यै, तच प्रस्तार के पूर। हुश्रा सममा । जैसे, यदि तीन वर्णो 
का प्रस्तार करना है तो वह्‌ इस प्रकार होगा-- 


पटलारूप 555 
दूसरारूप 155 
तोसरारूप 1 । ऽ 
चौथा रूप । । । 
इसी प्रकार चार वर्गा" के प्रस्तार का यद्‌ रूप होगा-- 
पहला रूप 5555 
दूसरा रूप । 555 
तोसरारूष 5155 
चौथा रूप 1 1 55 
पांँचर्वां खूप 5515 
दठारूप 1515 


सातां रूप 5 | 15 


दिन्दो-पय-रचना १०३ 


श्राखवां 1 । 1 ऽ 
नवां रूप 5551 
दसर्वाँ रूप 1551 
ग्यारहर्गं रूप 5 | ऽ | 
बारहवा रूप । । ऽ 1 
तेरहवाँ खूप ५5 ।। 
चौदह रूप । 5 । । 
पन्द्रहवांँ रूप ऽ । | । 
सलवा रूप । । । । 
इसी तरह शआ्रागे भी समा । 


मात्रा-प्रस्तार 


 वण-प्स्तार से मात्रा-प्स्तार में छं भिजता दै । वण प्रस्तार 
मे अक्षरां की संख्या निरिचित होतो दै, पर मात्रा-प्रस्तार में क्षर 
चाहे जितने कम या अधिके, मात्रा समान दोनी चादिये। 

मात्राप्स्तार को यह रोतिदहै कि यदि माव्रान्नों की संख्या 
सम दैतो पहली पंक्ति मे उतने दी गुरु लिखो, जितनी मव्राच्ना 
का प्रस्तार करना हा । श्नोर यदि संख्या विषम है ता पहली पंक्ति. 
की बाई ओर सब से पहले लयु लिखो श्रौर वाक्रो गुरु । ध 

दूसरी पंक्ति मे बाई रोर के सव से पहले गुर चिन्ह के नीचे 
लघु लिखकर बाक्री सब जैसा का तैसा उतार लो । ठेसा करने से 
यह्‌ निश्चय ही है कि विषम मात्राश्च मे कमी पड़ जायगो । इसके 
लिये यद्‌ नियम है कि बाई ननोर उतनी दी माच्राश्रों केलघुया 
शरु चिन्द बदा लो। - 

जैसे, छः माच्रार्नो का प्रस्तार । चः सम सख्या है । इसलि ये 
पहली पक्ति मे तीन गुरु लिखे गये--5 ऽ ऽ 


१०४ हिन्दी-पद्य-र्वना 


दूसरी पंक्ति मं बाई शरोर के पहले गुरु के नीचे लघु लिखा 
श्मौर शेष दोनों गुरु वैसा ही उतार लिया तो यह रूप हुश्रा- 
155 


पर एेसा करने से एक मात्रा की कमो हुई । इसलिये पंक्ति की 
बाई श्रोर एक लघु श्रौर वदा दिया । अवर यह्‌ ख्प हत्रा- 
1 15 ऽ 
इसी प्रकार द्धः मात्रा के तेरह भेद्‌ हग, जिनक्र क्रम 
यह हागा-- 
5 5 5 
1155 
1515 
5 || 5 
11 115 
15 5।॥ 
51 51 
11 | ऽ 1 
5 ऽ।। 
1 15 । 1 
15 111 
51111 
11 1111 
विषम संख्या बाल मात्रा के प्रस्तार मं पहली पंक्ति में वाड 
श्रोर पहल लबु लिखा जायगा । उसके वाद्‌ रोष गुरु । जैसे, न 
पाच मात्रा का प्रस्तार करना दो, तो पहली पक्तिमें सवरस 
पटले एक लघु लिखोगे तो यह रूप होगा-। ऽ ऽ 


दिन्दो-पद्य-रचना १०५५ 
-शेष रूप इस प्रकार देगि- 
515 
1115 
5 ऽ | 
। । ऽ। 
। 5 । 
5111 
1 | | । 
चार मात्राश्रों का प्रस्तार इस प्रकार दागा-- 
55 
। 15 
॥ ऽ । 
। । ऽ 
1 । 1 1 


नष्ट 


नष्ट उस रीति के कहते है जिसते प्रस्तार किये बिना हौ बताया 
जाता है कि-इतने वणः के प्रस्तार भे श्रमुक रूप केसा दोगा । 

नियम यह है कि पूष्ी हुई संख्या यदि सम है तो पटले लघु 
लिखो रौर यदि विषम हे तो गुरु । इसके बाद उस संक का आधा 
किया। यदि विषम है तो उसमे एक जाड़कर श्राधा किया । 
श्राधा करने पर विषम श्रते तो गुरु, शोर सम अवि तो लघु 
लिखो। इसी प्रकार आधा करते-करते श्नौर विषम शरोर सम 
के क्रम से गुरु श्रौर लघु लिखते-लिखते वहम तक जाना 
चादिये, जदा संख्या पूरो हो जाय । चतिम रूप दी उत्तर 
होगा । जैसे- 


१०६ दिन्दी-पद्य-स्वना 


किसी ने पृ्ठा कि पाँच वण के धद का -ग्यारहवाँ रूप क्या 
होगा ? उत्तर इस प्रकार हदोगा-- 

ग्यारह संख्या विषम है। इससे पहले गुरु लिखो । फिर 
ग्यारह में एक जोंडकर श्राधा क्रिया, हः चाया । बः सम संख्या 
है । इसके लिये एक लघु लिख दिया । फिर छः का श्राधा किया 
तो ३ श्राया । यह विषम है । इससे गुरु लिखा । फिर इसका राधा 
करने के किये एक जोड़कर चार किया । उसका राधा किया तो 
२ श्या । दो समटहै। इससे ल्घु लिखा। फिर इस काश्चाधा 
किया तो एक रया । एक विषम है । इसलिये गुरु लिखे । श्रव यदह 
रूप हुश्मा-- 51515 

इस प्रकार चार वर्णा के प्रस्तार काटा रूप यह हृच्रा-- 
1515 श्रोर सात वर्णौ के प्रस्तार का पाँचवाँ रूप--55ऽ। ऽ 


उदिष्ट 


उदिष्ट उस रीति को कते दै, जिससे यह बताया जाता है 
कि श्चमुक रूप का इतने वणो के प्रस्तार में कन-साभेद्‌ हे। 

रीति यह दहै करि जितने वण हां, उतने के नीचे एक से लेकर 
दूने रक लिखता चला जाय; फिर जितने अक लघु के नोचे पड़, 
उनके जोड़कर उनमे एक मिला दे, वदी उत्तर दोगा । जैसे, चार 
वणः का।5ऽ 5 । खूप कोन-सा भेद्‌ है ! यह्‌ जानना है, तो उसे 
इस प्रकार लिखो-- 

15 5 । 

१२ ८ 

एक शच्रौर ्राठ लघु के नीचे पडे है, इन्दे जोडा तो नौ हये । 
उसमे एक मिलाया तो दस हये, सही उत्तर है । 


4, € 


